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लेखक 


_  श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
चारों वेदों के भाष्यकार और संस्कृत के अनेक ग्रन्थों के रचयिता 








. यह पुस्तक दो भागों में संपूर्ण होती है 
दूसरा व तीसरा संयुक्त भाग भी पढ़िए। 
: उसका मूल्य बारह रुपये है। 








बम कक. 


फ्द 


2 
श्र ॥ 


वाइसवां संस्करण : ]984 (6) राजपाल एण्ड सन्‍्श, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली 
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पुस्तक प्रारम्भ करने से पहले इसे अवश्य पढ़ें--' 
विषय-प्रवेटा 


'इस पुस्तक का नाम 'संस्कृत स्वयं-शिक्षक' है और जो अं इत नाम से विदित 
होता है बही इसका कार्य है। किस्ती पण्डित की सहायता के बिता आर्यभाषा 
(हिन्दो) जानते बाला मनुष्य इस पुस्तक के पढ़ने से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है । जो देवनागरी अक्षर नहीं जानते, उनको उचित है कि पहले 
देवनागरी पढ़कर हस्त पुस्तक को पढ़ें। देवनागरी अक्षरों को जाने बिना संस्कृत 
जानना कठिन है । 

बहुत लोग यह समभते हैं कि संसक्षत भाषा बहुत कठिन है, कई वर्ष प्रयत्न 

करने से ही उत्तका ज्ञान हो सकता है। परन्तु वास्तव में विचार किया जाए तो 
यह अ्म-सात्र है । संस्कृत भाषा नियमबद्ध होने के कारण तथा स्वभाव सिद्ध 
. होने के कारण सब वर्तमान भाषाओं से सुगम है । कम से कमर में यह फह सकता 

हूं # ब्रंग्रेजी भाषा संस्कृत भाषा से दस गुना कठिन है। मैंने कई वर्षों के अनुभव 
से यह देखा है कि संस्कृत भाषा अत्यन्त सुगम रीति से पढ़ाई जा सकती है और 
व्यावहारिक यारतालाप तया' रामभायण-महाभारतादि पुस्तकों का अध्ययन करने 
के लिए जितना संस्कृत का ज्ञान चाहिए उतना प्रतिदिन घण्टा-आधा घण्टा 
अभ्यास करने से एक वर्ष को अवधि सें अच्छो प्रकार. प्राप्त हो सकता है, यह 
मेरी कोरो कल्पना नहीं। परन्तु श्रनुभव को हुई बात है। इसो कारण संस्कृत 
जिज्ञासु सवंसाधारण जनता के सम्मुख उसो अनुभव की हुई अपनी विशिष्ट 
पद्धति को इस पुस्तक हारा रखना चाहता हूं । 

हिन्दी अर्थात्‌ आयंभाषा के कई वाक्य इस पुस्तक में भाषा को रीति से कुछ 
विरुद्ध पाए जाएंगे, परन्तु वे बसे इसलिए लिखे गए हैं कि वे संस्कृत वाक्य में 
प्रयुक्त हुए बठदों के क्रम के अनुशूल हों । किसो-किसो स्थान पर संध्कृत के वाब्यों 
फा प्रयोग भी उत्तके नियमों के अनुत्तार नहीं लिखा है तथा शब्दों फो सन्धि कहीं 
भी नहों की गई। यह सब इसलिए फिया है कि पाठकों को भो सुभीता हो झोर 
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उनका संस्कृत में प्रवेश सुगमतापूर्वक हो सके । पाठक यह भी वेखेंगे कि जैसा 
. जैसा प्रवेश अधिक-अधिक हो गया है, वैसा-बैसा शब्दों फा ऋम भी यथायोग्य हो. 
गया है, अर्थात्‌ जो भाषा फी शैली की न्यूनता पहले पाठों में है बह आगे के पाठों 
में नहीं है। भाषा-शैली की फुछ न्यूनता सुगमता के लिए जान-बू मकर रखी गई ._ 
है । इसलिए पाठक इसकी ओर ध्यान न देकर अपना अभ्यास जारी रखें, ताकि .. 
संस्कृत-मन्दिर में उनका प्रवेश भली-भांति हो सके । ....... - ... ॥ 
: धाठफों को उचित है कि वे न्‍्यून से न्यून प्रतिदिन एफ घण्टा इस पुस्तक , 
का अध्ययन किया करें और जो-जो शब्द आएं उनका प्रयोग बिना किसी क्‍ ; 
के संकोच के फरने का यरन करें । इससे उनकी उन्नति प्रतिदिन होती रहेगी । ः 
. जिस रीति का अवलम्बन इस पुस्तक सें किया है बह न केवल सुगम है, ;, 
परन्तु निःसन्वेह स्वाभाविक है, और स्वाभाविक होने के कारण इस रीति से ' 
अल्पकाल में ओर थोड़े परिश्रम से बहुत लाभ होगा। " 
यह में निइचयपुर्वक कह सकता हूं कि प्रतिदिन एक घण्टा प्रयत्न करने से 
एक वर्ष के अन्दर व्यावहारिक संस्कृत भाषा फा ज्ञान इस पुस्तक फी पद्धति से हो | 
सकता है। परन्तु पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल ' उत्तम , 
-औली से ही काम नहीं चलेगा, पाठकों का यह फर्तंव्य होगा कि वे प्रतिदिन पर्याप्त: 
और निर्दिचत समय इस कार्य के लिए श्रवदय लगाया करें, नहीं तो कोई पुस्तक . 
, कितनी-ही अच्छी क्यों न हो, बिना प्रययन किए पाठक उससे पूरा लाभ नहीँ: 
उठा सकते । 8 8, ह ; 
' अभ्यास की पद्धति 
(१) प्रयम पाठ तक जो कुछ लिखा है, उसे श्रच्छी प्रकार पढ़िए। सब ठीक हा 

: समभने फे पश्चात्‌ प्रथम पाठ को पढ़ना प्रारम्भ फीजिए । 3 । 
(२) हर एक पाठ प्रथम सम्पूर्ण पढ़ना चाहिए, पश्चात्‌ उसफो क्रमश: 

स्मरण करने चाहिए; हर एफ पाठ को कप्त से कम दस बार पढ़ना चाहिए। 

-: (३) हर एक पाठ में जो-जो संस्कृत वाक्य हैं, उनको कण्ठस्थ करना चाहिए 

तथा जिन-जिन शब्दों के रूप दिए हैं; उनको स्मरण करके, उनके समान जो 
शब्द विए हों, उन शब्दों के रूप बसे हो बनाने का यत्त करना चाहिए। । 


;< 


(४) .जहां परीक्षा के प्रइत दिए हों वहां उनका उत्तर दिए बिना झ्ागे नहीं 
बढ़ना चाहिए । यदि प्रइनों का उत्तर देना अशक्य हुआ, तो पूर्ब पाठ बुबाश 
पढ़ना चाहिए। प्रइनों का झट उत्तर न दे सकने का यही मतलब है कि पूर्व पाठ 
ठोक प्रकार से तंयार न हुए । 

(५) जहाँ दुबारा पढ़ने की सूचना दी है, वहां भ्रवश्य बुबारा पढ़ना चाहिए । 

(६) यदि दो पाठक साथ-ताथ अभ्यास करेंगे और परस्पर प्रश्नोसर करके - 
एक-दूसरे को मदद देंगे तो अभ्यास बहुत शीघ्र हो सकता है। 

(७) यह पुस्तक तीन महीनों के अभ्यास के लिए है। इसलिए पाठकों को 
चाहिए कि वे समय के भ्रन्दर पुस्तक समाप्त करें; जो पाठक अधिक समय लेना 
चाहें, वे ले सकते हैं । यह पुस्तक अच्छी प्रकार स्मरण होने के पश्चात्‌ ही बूसरी 
पुस्तक प्रारम्भ करनी चाहिए। 


अक्षर 
अआइईउऊ कं कऋकऋलल 
एऐ ओ औअंअ 
क खगघड़, चछजझज, 
टठडढण,तथ द ध न, 
पफबभम, य र लव, 
शपषसह, क्ष त्ज्ञ। 
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| |) श्र्व 

है 27 “ल”' 
७० संयुक्त व्यझूजन ७० 
ष्‌ मिलकर कक्‍्ष [क्ष] 
अं ००९४५ ज्ष्ग [श] 
बा | क्व॒ [क्व] 
० मं 


आ---बना है। 
ई---बनी है । 
ऊ--बना है ॥। 
ऋ--बनी है ॥ 
ए---अना है ! 
ए--बना है । 
ओ--बना है ॥ 
ओ--बना है । 


ऐ--बना है। 


और- बना है । 


+ स्वर जन्य अक्षर (स्वरों से बनें हुए अक्ष र) * 


बनाता है। 


बना है । 
7 
१५ 
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एक छः श्र्य ४, 
इस प्रकार अनन्त संयुक्त प्रक्षर हैं । हिन्दी भाषा के पाठकों को उचित है 
कि ये इस संपुक्त अक्षर पद्धति को जानें ताकि वे अच्छी तरह संयुक्त अक्षरों को 
पढ़ सकें । । 


कुछ स्वरों की सन्धि 
ए--अऊू-प्रय । ऐ-| प्र आय ओ---अ>-झव 

और-[-अ--आव होता है। 
इसी प्रकार अन्य स्वर मिलने पर सन्धि पाठक जान सकेंगे । 

ए--आ+--अया | ऐ--ई--प्रायी । 

झो-|-3--अवु । ओऔर-|-ऊ८-आवबू । 

ए--ए-"-अये । ऐ--ओ+-भायो । 

ओ--ए८- पे । औ-|-ओ+-झ्ाषो । 


इस प्रकार 'ए, ऐ, ओ, ओ” की सन्धि पाठक जान सकेंगे। 


[ 
पाठ १५ 


नीचे कुछ संस्कृत शब्द और उनके श्रर्थ दिए हुए हैं ॥ उनको याद 
करना चाहिए । संस्कृत भाषा के शब्द काले टाइप में छपे हैं । 


शब्द 
सः>वह। त्वम्जत्तू | अहमस्‌- मैं । 
गच्छति>-वह जाता है । गच्छस्ति तू जाता है । 
गच्छामि--मैं जाता हूं । 


वाक्य 
* "लत मैं 
श्रहूं गच्छामि मैं जाता हूं । त्व॑ं गच्छसि--त्‌ जाता हैं । 
सः गच्छति - वह जाता है । के न 
पाठक यहां ध्यान रखें कि संस्कृत वाक्‍्यों का भाषा में अर्थ शब्द 
. कै क्रम्म से ही दिया है। क 


शब्द 
ऊत्र कहां | यत्र -- जहां । अन्न -न्यहां । 
तत्र वहां । सर्वत्र "न्सब स्थान पर | किम्‌ - क्या | 


वाक्प 
१. त्वं कुत्र गच्छन्ति --तू कहां जाता है! 
२. यत्र सः गच्छति---जहां वह जाता है । 
३: अहं तत्र गच्छाम्ति--मैं वहां जाता हं। 
४. सः कुन्न गच्छति--वह कहां जाता हे 
५. यत्र अर गच्छासि---जहां में जाता हा 


पः 
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६. त्वं सर्वत्र गच्छसि--तू सब स्थान पर जाता है.। 
७. कि सः गच्छति--व्या वह जाता है ? 
८- सः गचछति किम्‌--वह जाता है क्‍या ! 
&. सः कुत्र गच्छति--वह कहां जाता है ? 
१०. यत्न त्वं गच्छसि--जहों तू जाता है । 
११. त्वं गच्छसि किम्‌--तू जाता है क्या ! 
१२. अहं सर्वत्र गच्छाम्ति--मैं सब स्थान पर जाता हूं । 
सूचना--पाठकों को'ये सब वाक्य ध्यान में रखने चाहिए । यदि 
दो पाठक साथ-साथ पढ़ते हों, तो एक-दूसरे से संस्कृत तथा भाषा के 
वाक्य उच्चारण करके श्रर्थ पूछने चाहिए, और दूसरे को चाहिए कि 
वह अर्थ बताए । परन्तु यदि अकेला ही पढ़ता हो तो उसे प्रथम ऊंची 
आ्रावाज में प्रत्येक वाक्य दस बार उच्चारण करके तत्पइचात्‌ संस्कृत 
वाक़्यों की ओर दृष्टि देकर उनका भ्र्थ भाषा के वाक्यों की ओर 
दृष्टि न देते हुए मन से लगाने का प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा दो- 
तीन वार करने से सब वाक्य याद हो सकते हैं । 
जो पाठक इन वाक्‍यों की ओर ध्यान देंगे उनको उक्त शब्दों से 
कई अन्य वाक्य स्वयं रचने की योग्यता आएगी और पता लगेगा कि 
थोड़े से शब्दों से कितनी बातचीत हो सकती है। 


शब्द 
न--नहीं । भ्रस्ति--है । कः--कौन । नास्ति- नहीं है। 


वाक्य 


१. अ्रह न गच्छामि--मैं नहीं जाता हूं । 
२. त्वं न गच्छसि--तू नहीं जाता है । 


१० संस्कृत स्वयं-शिक्षक 

३. सः न गच्छति--वह नहीं जाता है । 

- झ्हं तत्र न गच्छामि--मैं वहां नहीं जाता हूं । 

: त्वं सवंत्र न गच्छसि--तू सब स्थान पर नहीं जाता है । 

* कि सः न गच्छति--क्या वह नहीं जाता है । 

* यत्र त्वं न गच्छसि--जहां तू नहीं जाता है । 

* त्वं न गच्छसि किम्‌--तू नहीं जाता है क्या ? 

: श्रहं सर्वत्र न गच्छामि--मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूं । 
सूचना--पाठक यह ध्यान से देख सकैते हैं कि. केवल एक 'न' 

(नकार ) के उपयोग से कितने नये उपयोगी वाक्य वन गए हैं । अब 
क' शब्द का उपयोग देखिए -- 
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१: कः तत्र गच्छति--कौन वहां जाता है । 

१. कः सवत्र गच्छति--कौन सब स्थान पर जाता है। 

३: तत्र क: न गच्छति--वहां कौन नहीं जाता ? 

४. कः सर्वत्र न गच्छति--कौन सब स्थान पर नहीं जाता ? 
४ कः तत्र अस्ति--कौन वहां ने 

६: तत्र क: अस्ति-- वहां कौन है ? 

७. अ्रस्ति कः तत्र--है कौन वहां ? 


पाठ २ 


निम्नलिखित शब्द कण्ठ कोजिए -- 


शब्द 


'४हमु-घर को। नग रस्‌-- नगर को । ग्रामस्‌--गांव को । श्राप- 
शर्म बाजार को। पाठशालाम्‌- पाठशाला को | उद्यानम्‌--बाग को। 


संस्कृत-स्वयं-शिक्षक ११ 


वाक्य 
२. त्वं कुत्र गच्छसि---तू कहां जाता है ? 
२. श्रह॑ गहं गच्छामि--मैं घर को जाता हूं । 
सः कुत्र गच्छति---वह कहां जाता है ? 
. सः ग्राम गच्छति---वह गांव को जाता है। 
 त्वं पाठशालां गच्छसि फिम्‌--तू पाठशाला को जाता है क्‍या ? 
. स: उद्यानं गच्छति किम्‌-- वह बाग को जाता है क्‍या ? 
. कि सः ग्रामं गच्छति--क्या वह गांव को जाता है ? 
« कि त्वम्‌ आपणं गच्छसि--कक्‍्या तू बाज़ार को जाता है। 
&. यत्र त्वं गच्छसि---जहां तू जाता है । 
१०. तत्र श्रह॑ गच्छामि--वहां मैं जाता हूं । 
११. यत्र सः गच्छति---जहां वह जाता है । 
१२. तन्न त्वं गच्छसि किम्‌ - वहां तू जाता है क्‍या ? 
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शब्द 
यदा--जब । कदा --कब । सदा--सदा, हमेशा । सर्वदा--सदा, 
हमेशा । सदेव- सर्वेकाल ही, हमेशा ही । तदा--तब । 
अब नीचे लिखे हुए वाक्‍्यों को याद कीजिए । यदि आपने पूर्वोक्‍्त 
वाक्य कण्ठ किए हों तो वाक्य आप स्वयं वना सकते हैं-- 


वाक्य 
१. कदा सः नगरं गच्छति--कब वह नगर को जाता है ? 
२. यदा सः ग्राम गच्छति---जब वह गांव को जाता है। 
३. झहूं सदेव पाठशालां गच्छा मि-मैं हमेशा ही पाठशाला को जाता हूं। 
४. सः सर्वदा उद्यानं गच्छति--वह सदा बाग को जाता है। 


82 - संस्क्ृत-स्वयं-शिक्षक 


५. कि त्वं सदा आरपणं गचछसि--क्‍्या तू हमेशा बाजार को जाता है। 
६. श्रहं सदेव नगरं गच्छामि--मैं हमेशा ही नगर को जाता हूं ! 
७. यदा त्वं ग्रामं गच्छसि--जब तू गांव को जाता हैं । 
८. तदा5हूं उद्यानं गच्छामि-- तब मैं बाग को जाता हूं । 
&. सः नगरं गच्छति किम्‌ू--वह नगर को जाता है क्‍या ? 
१०. सः सर्वदा ग्राम॑ गच्छति--वह सदा गांव को जाता है। 
११. कि त्वम्‌ उद्यानं गच्छ सि--क्या तू बाग को जाता है! 
१२. प्रहं सदेव उद्यानं गच्छासि--मैं सदा.ही बाग को जाता हू । 
१३ त्व॑ं कुत् गच्छसि--तूं कहां जाता है ? 
१४. रथ कदा गंच्छसि--तू कब जाता है ? 
१५. सः स्व गच्छति--वह हमेशा ही जाता है । 
पूर्वोक्त प्रकार से इन वाक्‍्यों को भी ऊंचे बोलकर दस-दस बार 
उच्चारण करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ संस्कृत वाक्य की ओर देखकर 
(भाषा के वाक्य को देखते हुए) उसको भाषा का वाक्य बनाना 
चाहिए | तदनन्तर भाषा का वाक्य देखकर उसको संस्क्ृत वाक्य 
बनाना चाहिए । इस प्रकार करने से पाठक स्वयं कई नये वाक्य बना 
सकते हैं । भ्रब कुछ निषेध के वाक्य बताते हैं-- 
१ भ्रहूं गृहूं न गच्छामि--मैं घर नहीं जाता हूं । 
२. सः ग्रामं न गच्छति--वह गांव को नहीं जाता है । 
३. त्वं पाठशाला न गच्छसि किस्‌-तू पाठशाला को नहीं जाता 
है क्या ? 
४. सः उद्यान कि न गच्छति--क्या वह बाग को नहीं जाता 7 
५. कि सः ग्राम न गच्छति--क्या वह गांव को नहीं जाता ? 
६- कि त्वम्‌ श्रापणं न गचछसि-- क्‍या तू बाजार नहीं जाता !/ 
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त्रार लें 
पाठय-सामामी वथा क्रम विल्छुदा ठीक ४ । 


संस्क्ृत स्वयं-शिक्षक १७ 


७. तत्र त्वं कि न गच्छसि--वहां तू क्यों नहीं जाता ? 

८. यदा सः ग्रामं न गच्छति--जब वह गांव को नहीं जाता । 

&. कः सदा उद्यान न गचछति--कौन हमेशा बाग को नहीं जाता ? 
१०. सः उद्यान सवंदा न गच्छति--वह बाग की हमेशा नहीं जाता । 
११. त्वं तत्र कि न गच्छसि---तू वहां क्‍यों नहीं जाता ? 

१२. सः तत्र सदेव न गच्छति---वह वहां हमेशा ही नहीं जाता । 
इसी प्रकार पाठक वाक्य बना सकते हैं । 


पाठ ३ 
यदि आपने पू्वपाठ के वाक्य-तथा शब्द अच्छी प्रकार कण्ठ किए 
हों तो अब आप निम्नलिखित शब्दों को याद कीजिए --. 
सायम्‌--शाम को । प्रातः--प्रात:काल । राज्नौ--रात्रि में | इबः-- 
कल (आगामी दिन) । परक्ष्वः--परसों । दिवा--दिन में । मध्या छे- 
दोपहर में । श्रद्य--आ्राज । ह्यः--कल (बीता दिन) । 


वाक्य ु 

१. त्वं कुत्र सदेव प्रातः गच्छसि--तू कहां हमेशा ही प्रातःकाल 
को जाता है ? 

२. श्रहं स्व प्रातः उद्यानं गच्छामि--मैं सदा ही प्रात:काल बाग 
जाता हूं । 

३. सः सायम्‌ उद्यानं गच्छति--वह सायकाल बाग को जाता है। 

४. अद्य श्रह॑ं पाठशालां न गचछामि--आज मैं पाठशाला को नही 
जाता हूं । 

',्‌. त्वम अ्रद्य पाठशालां गच्छसि किम्‌---तू आज पाठशाला को जाता 
है क्या ? 
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: त्वं सध्याह्वे कुत्र गच्छसि--तू दोपहर में कहां जाता है ? 
: श्रहं सध्याह्वे ग्रामं गच्छामि--मैं दोपहर में गांव को जाता हूं । 
* सः दिवा नगरं गच्छति--वह दिन में नगर को जाता है।। 
€. भ्रहं रात्रो गृहं गच्छामि--मैं रात्रि में घर को जाता हूं । 
१०. त्व यत्र रात्रो गच्छसि--जहां तू रात्रि मे जाता है। 
११ तत्र श्रहं दिवा गच्छामि--वहां मैं दिन में जाता हूं । 
१२. तत्र सः प्रात: गच्छति--वहां वह प्रात:काल जाता है । 
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शब्द 
यदि-यदि, अगर | तहि--तो । गमिष्यसिं--तू जाएगा। 
गमिष्यति-- वह जाएगा । यथा-- जेसे | तथा--वैसे | कथम-- कंसे । 
गसिष्यासि--मैं जाऊंगा | जालन्धरनगरम--जालन्धर शहर को। 
हरिद्वारनगरम्‌--हरिद्वार शहर की । 


ह वाद्य । | 

१. यदि त्व॑ जालन्धरनगरं इवः गमिष्यसि--अ्रगर तू जालन्धर 
शहर को कल जाएगा । 

२. तहि श्रहं हरिद्वारं परइवः गमिष्यामि--तो मैं हरिद्वार शहर 
को परसों जाऊंगा । 

३. यदि त्वं गमिष्यसि तदा श्रह॑ं गमिष्यासि--जब तू जाएगा तब मैं 
जाऊंगा । 

४. यदि त्वं न गमिष्यसि तहि अ्रहं न गमिष्यासि--श्रगर तू नहीं 
जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा । 

५. सः हरिद्वारं इवः गमिष्यति--वह कल हरिद्वार को जाएगा। 

६- सः रवः प्रातः जालन्धरनगरं गमिष्यति-- वह कल प्रातः जालन्धर 
शहर को जाएगा । 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक श्६ 


७. यत्र सः इवः गमिष्पति--जहाँ कल वह जाएगा । 
८. तन्न भ्रह॑ं परइवः गमिष्यासि--वहां मैं परसों जाऊंगा । 
६. त्वं परइव:ः ग्राम गसिष्यसि किस्‌-तू परसों गांव को जाएगा क्‍या? 
१०. न अहम्‌ श्रद्य सायं नगरं गमिष्यासि-नहीं मैं ग्राज सायंकाल झहर 
को जाऊंगा । 
११. यथा त्वं गच्छसि तथा सः गच्छति--जसे तू जाता है वसे वह 
जाता है। 
- १२. कथं तत्र सः इवः न गमिष्यति-कंसे वहां वह कल नहीं जाएगा ? 
१३- सः तत्र ३व: गसिष्यति--वह वहां कल जाएगा । 


ये वाक्य देख प्राठकों को पता लगेगा कि वे देनिक व्यवहार 
के नये वाक्य स्वयं बना सकते हैं । इसीलिए पाठकों से प्रार्थना है कि _ 
बे नये-नये वाक्य प्राप्त शब्दों से बनाने का यत्न किया करें। 


अब निषेध -के वाक्य देखिए-.. 


१. सः सायम्‌ उद्यानं न गच्छति-वह शाम को बाग नहीं जाता । 

२. कः मध्याह्ने पाठशालां न गच्छति-कौन दोपहर में पाठशाला 
को नहीं जाता ? ४ 

३. श्रहं रात्रौ नगरं न गच्छामि-मैं रात्रि को शहर को नहीं जाता । 

४. कः तत्र दिवा न गच्छति-कौन वहां दिन में नहीं जाता ? 

५. त्वं इवः जालन्धरं न गमिष्यसि किम्‌-तू कल जालन्धर नहीं 
जाएगा क्‍या ? 

६. यथा त्वं न गच्छसि तथा सः न गच्छति-जसे तू नहीं जाता वेसे 
वह नहीं जाता । 

७. कथं सः न गच्छति-कंसे वह नहीं जाता ? 
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८- सः रात्रो कृत्र-क॒त्र न गमिष्यति-वह रात्रि में कहां-कहां नहीं 
जाएगा ? 

&. यत्र-यत्र त्वं गसिष्यसि, तत्र-तत्न स: न गसिष्यति-जहां-जहां तू 

जाएगा, वहां-वहां वह नहीं जाएगा । 


पाठ ४ 
गम्‌- (गच्छ ) ' अर्थ 'जाना'। परन्तु उससे पूर्व आ' लगाने से 
उसी का अर्थ 'आना' होता है। जैसे-- 


शब्द 
_ गच्छति-वह जाता है । गच्छसि--त जाता है । 

गच्छामि--जाता हूं । गमिष्यति--वह जाएगा । 
गमिष्यसि--तू जाएगा। गभिष्या सि--मैं जाऊंगा । 
श्रागच्छति--आता है । आगच्छसि-तू श्राता है । 
ब्रागच्छामि--आता हूं । आगमिष्यासि --मैं ग्राऊंगा। 
ग्रागमिष्यसि--तू आएगा। आगस्रिष्यति--वंह आएगा। 
प्रषि--भी। नहि--नहीं। चर--और । 


वनम्‌--वन को । कूपमू--कूएं को । औषधालयम्‌--दवाखाने को । 


वाक्य 
१- यदा त्वं बन गसिष्प्सि--जब तू वन को जाएगा | 
२. तदा अहम्‌ श्रपि झ्ागमिष्यासि--तब मैं भी झ्राऊंगा । 
३- यदा तत्र सः गमिष्यति--जब वह वहां जाएगा। 
“४ डे. तदा तत्रत्वं न श्रागमिष्यसि किम्‌-तब वहां तू न आएगा क्‍या? 
५. श्रहं प्रातः गसिष्यासि सायं च श्रागमसिष्यासि--मैं सवेरे 
जाऊंगा और सायंकाल को श्राऊंगा । 


५, 
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'.. ६. कद्दा त्वं तत्न गमिष्यसि--कबत्र तू वहां जाएगा ? 
७. भ्रहं मध्याद्वे तंत्र गभिष्यासि--मैं दोपहर को वहां जाऊंगा । _ 
८. यदि त्वं गमिष्यसि-अंगर तू जाएगा।. . 
&: सः झ्रषि न श्राग सिष्पति---वह भी नहीं झाएगा । 


| . .वाब्द. दर 
भक्षयति--वह खाता है। ..._ भनक्षयत्ि--तू खाता है।. . 
भक्षयामि-मैं खाता हूं। . अन्नस--अन्न को । 
फलम्‌--फल को । » _- सोदकम्‌--लड्डू को । 
भक्षयिष्यति--वह खाएगा। भक्षयिष्यसि--तू खाएगा। 
भक्षपिष्यासि--मैं खाऊंगा । - श्ोदनस--चावल को । 
मुद्गौदनस्‌--खिचड़ी।  *'.. - आम्रमू-आ्राम को ।« , 

शी _बाक्‍्य- ह जसगा न 


१. सः भ्रन्‍्ने भक्षयति--वह श्रन्न खाता है। 
२ त्वं मोदक भक्षयसि--त्‌ लड्डू खाता-है। 
.._ ३- श्रहं फलं भक्षयामि--मैं फल खाता .हूं। 
४. सः श्रोदन भक्षयिष्यति-- वह चावल खांएगा । 
भू. त्वम भ्राम्र भक्षथिष्यसि--तू आम खाएगा। 
६. श्रहूं मुद्गौदन भक्षयिष्यासि--मैं खिचड़ी खाऊंगा। 
७. यदि सः बन प्रातः गमिष्यति--अगर वह वन को प्रात:काल 
जाएगा। 
८: तहि श्राम्र भक्षपिष्पति--तो झ्राम खाएगा । ु 
&. झहूं तत्र गमिष्यासि फल च भक्षयिष्यास्ति--मैं वहां जाऊंगा झौर - 
फल खाऊंगा । 
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१०. .सः गृहं गमिष्पति सोदक च॒ भक्षयिष्यति--वह्‌ घर जाएगा 
और लड॒ड़्‌ खाएगा । 

११० कि सः अन्न भक्षयिष्पति--क्या वह अन्न खाएगा ; ] 
१२- तथा तत्र अहम्‌ श्राम्रं भक्ष यिष्पा मि-वे से वहां मैं आराम खाऊंगा । 
१३- यथा सः झोदन भेक्ष यिष्यति--जेसे वह चावल खाएगा। 

अब पाठक बहुत कुछ वाक्य बना सकते हैं । इसलिए अब कुछ 
विभक्तियों के रूप देते हैं, जिनको स्मरण करने से पाठकों की योग्यता 
बहुत बढ़ सकती है । ः 

संस्कृत. में सात विभक्तियां होती हैं (ये विभवक्तियां भाषा में 
भी हैं ।)-- 


'देव' शब्द के सातों विभक्तियां के रूप 


विभक्ति का नाम विभक्ति के रूप भाषा में अर्थ 
१- प्रथमा देव: देव (ने) 
२: द्वितोया देवम्‌ " देवको . 
३- तृतीया देवेन . देव के द्वारा (ने,से 
४. चतुर्थो देवाय देव के लिए (को) 
५. पंचमी देवात्‌ देव से 
६- षष्ठी . देवस्य देव का, की, के 
७. सप्तमी देवे देव में, पर 

सम्बोधन [हे | देव हें देव : 


पाठक यहां देख सकते हैं कि इन रूपों का बातचीत करने में 
दल होता है। उक्त रूपों का उपयोग करके भ्रब कुछ वाक्य 
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“१. देवः तत्र गच्छति--देव वहां जाता है । 

२ तत्र देव पुदय'--वहाँ देव को देख।'.. 

३. देवेन अन्न दत्तम्‌ -- देव के द्वारा अन्न दिया गया। _ 

- ४. देवाय फल देहि--देव के लिए फल दे। 

५. देवात्‌ ज्ञानं लभते--देव से ज्ञान पाता है। 

६- देवस्य गृहम्‌ श्रस्ति--देव का घर है । 

७. देवे ज्ञानंम ध्रस्ति--देव में ज्ञान है 

सम्बोघन--हे. देव ! त्वं तत्र गच्छसि किम्‌ ?--हे देव ! 
. वहां जाता है क्‍या ? । 


इस प्रकार पाठक कई वाक्य बना सकेंगे। उनको उचित है कि वे 
इस प्रकार प्राप्त शब्दों का उपयोग करते रहें | श्रब उक्त वाक्यों के 
निषेध अर्थ के वाक्य देते हैं। इनका अर्थ पाठक स्वयं जान सकेंगे 
इसलिए दिया नहीं-- : 


१: देवः तत्र न गच्छति । २. तत्र देव न पह्य । 

. ३. देवेन श्रन्न॑ न दत्तम्‌।. ४. देवाय फल न देहि। 
५६ देवात्‌ ज्ञानं न लभते । ६- देवस्य गहूं न श्रस्ति । 
७. देवे ज्ञानं न अस्ति । । 


सम्बोधन--है देव ! त्वं तत्र न गच्छसि किम 


पाठकों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये वाक्य कोई विशेष प्र 
नहीं रखते हैं। यहां इतना ही बताया है कि नकार के साथ वाक्य कंसे 


१. उक्त वाक्यों में 'पश्य' झ्ादि शब्द नये आए हैं, उनका अर्थ भाषा के 
वाक्‍्यों को देखकर पाठक जान सकते हैं। श्रर्थ देखने के लिए १, २, ३, ४, ऐसे 
अंक शब्दों के ऊपर रखे हैं । 


रेड है । संस्कृत स्वयं शिक्षक 
बनाए जाते हैं। इनको देख पाठक बहुत-से नये वाक्य बनाकर बोल 
सकते हैं। डी ० 
..._ वाक्य ह | 
श्रहूं नेव गमिष्यासि। सः मांस नेव भक्षयिष्पति। सः आाम्र 
कदा भक्षयिष्पति ? यदा त्व्रं मोदक भक्षयिष्यसि | सः नित्यं कदलीफलं 


." भक्षयति । देवः इदानो कुत्र अस्ति ? देवः सर्वत्र अस्ति । सः कदा 


प्रागपिष्यति ? सः अन्न इब्रः प्रात: झ्ञागसिष्यति । यंत्र-यत्र श्रहूं 
गच्छासि, तत्र-तत्र सः मित्यम्‌ श्रागच्छति । 


पाठ ४ 


पूर्वोक्त वाक्यों तथा शब्दों को याद करने से पाठक स्वयं कई 

. वाक्य बनाकर प्रयोग में ला सकेंगे । हमने शब्द तथा वाक्य इस प्रकार 
: रखे हैं कि व्याकरण का बोक पाठकों पर न पड़कर उनके मन पर 
व्याकरण का संस्कार स्वयं हो जाए और वे स्वयं वाक्य बना सकें । 
इसलिए पाठकों से प्रार्थना है कि. वे पहला पाठ पक्का याद किए बिना 
आगामी पाठ प्रारम्भ न करें, तथा जो-जो शब्द पाठों में दिए हुए हैं 
उनसे भ्रन्यान्य वाक्य स्वयं बनाने का यत्न करें । भ्रब नीचे लिखे हुए 


.. शब्द कण्ठ कीजिए--. ह | 
. नक्‍तम्‌-रात्रि में। . नयति--बह ले जाता है। 
नग्रसि-- तू ले जाता है। नयामि-मैं ले जाता हूं । 


. नेष्यति--वह ले जाएगा। नेष्यसि---तू ले जाएगा । 
नेष्यासि--मैं लेजाऊंगा।.. नवीनमू--नया।. . 


सर्वम-सब । रा आनयति--लाता है। 


हे 


3 
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झानयसि--तू लाता है। . आनयासि--मैं लाता हूं । 
' आनेष्यति--वह लाएगा । . आनेष्य सिं--तू लाएगा। 
आनेष्यासि--मैं लाऊंगा। पुराणम--पुराना । . 
ह वाक्य: न्‍ 


१. सः फल नयति--वह फल ले जाता है।. 
२. श्रहम्‌ श्राम्रम्‌ श्रानयासि-मैं श्राम॑ लाता हूं । 
' ३. त्वस्‌ अ्रन्नम्‌ श्रानेष्यसि कि--क्षूतू भ्रन्न लाएगा क्या ? 
४. श्रहं तत्न गमिष्यासि--मैं वहां जाऊंगा। ..... । 
भू, फलं च आनेष्यासि--आऔर फल लाऊंगा।_ 
६. त्वं इथः कुत्न गसिष्यसि-- तू कल कंहां जाएगा ? 
७. त्वं कदा आ्रागमिष्यसि--तू कब आएगा ?.._ 
* दब्द " दर 
 जलसू--जल । पृष्पस--फूल (अपरुपम--ूड़) सूपम-दाल। 
८ पुस्तकम्‌--पुस्तक | किमर्यम्‌- किसलिए। लैंखनॉ-लेखनी (कलम) ।_ 
मसी- स्याही । मसीपात्रमु-दवात । वस्त्रमु--कपड़ा। उत्तरी यस्‌--- 
दुपटूटा । व्यर्थमू-व्यर्थ, फिजूल । _ ह 
द | . वाक्य | 
१. अ्रह जलम्‌ श्रानयाम्ि--मैं जल लाता हूं।..... जे 
२. त्वं पुष्पम्‌ श्रानयसि---तू फूल लाता है। 
३- सः वस्त्र तत्र नयति--वह वस्त्र वहां ले जाता है। 
४. सः सदा नगरं गच्छति पुस्तक च आनयति-वह्‌ हमेशा शहर 
जाता है और पुस्तक लाता है। 
भू, सः भ्रद्म आगमिष्यति वस्त्र व नेष्यति--वह श्राज आएगर भर 
कपड़ा ले जाएगा । अं 
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अहम्‌ श्राश्नम्‌ आनयासि--मैं आम लाता हूं। 


त्वम्‌ अपुपस्‌ श्रानयसि--तू पूड़ां लाता है। 
सः उत्तरोयं नयति--वहं दुपट्टा ले जाता है। 


कदा सः मसीपात्र पुस्तक चर तत्र नेष्यति--कब वह दवात और : 


पुस्तक वहां ले जाएगा । 


सः सायं तत्र ससोपात्र लेखनां चल नेव्यति--वह शाम को वहां _ 


 दवात और कलम ले जांएगा। 


११. 
: क्‍या ? 
हे ५्२ 


श्३- 


त्वं राजो हरिद्वारं गमिष्यसि किम त रात्रि में हरिद्वार जाएगा 


नहिं, अरहं इवः मष्याद्ले तत्र गर्मिष्यासि--नहीं, मैं कल दोपहर 
को वहां जाऊंगा। 


श्रहं गृहं गरिष्यासि सुपं व भक्षयिष्यासि-- मैं घर जाऊंगा और 
दाल खाऊंगा । । 


इस समय तंक पाठकों के पास बहुत कुछ वाक्य बनाने का मसाला 


पंहुंच चुका है। पूर्व पाठ में जैसे 'देव” शब्द की- सातों विभक्तियों के 
रूप दिए थे, वैसे इस पाठ में 'राम' शब्द के रूप हैं । ह 


रास दब्द के रूप - 
विभक्तियों के नाम शब्दों के रूप भाषा के अर्थ 
न तत5 जात लत 
१- प्रथमा राम: राम (ने 
२- द्वितीया | रामम्‌ . राम को 
३- तृतीया , रामेण' . राप्र के द्वारा 


” .ई 


_- ३. जिन अब्दो में र श्रथवा व हुआ करता 
इस विषय का नियम 'स्वयं-शिक्षक' के दुसरे भाग 


है, उनके न को ण हो जाता है। 
गभेंआजाएगा। 


॥ 
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४; चतुर्थी. रामाय रामके लिए, को 

५, पंचमी रामातू * रामसे . 

६. षष्ठी: रामस्य -... राम का, की, के_ 

७. सप्तमी रामे द राम में, पर 
सम्बोधन .. हेराम!  -टदहहै राम! 


देव और राम इन दो शब्दों के रूप यदि पाठक भली. प्रकार 


स्मरण करेंगे तो वे निम्न शंव्दों के रूप बना सकेंगे । 


यज्ञदत्त, ईश्वर, गणेश, पुरुष, मनुष्य, भ्ररव, खग, पाठ, दीप, 


उदय, गण, समूह, दिवस, मार्स, कण-ये शब्द देव तथा राम के 
समान ही चलते हैं । इनके रूप बनाकेर थोड़े-से वाक्य नीचे देते हैं -- 
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, यज्ञवत्तः गृह गच्छति-यज्ञदत्त घर जाता है। 
, ईइबरः सर्वत्र अस्ति-ईइवर सब स्थान पर है। 
, हे ईइबर ! दया कुरु-हे ईदवर ! दया करो" 


हे पुरुष ! धर्म कुरु-हे पुरुष ! घ॒र्मं करो । 


, तन्न श्रद्वं पश्य--वहां घोड़े को देख | . 
. अन्न दीप पश्य--यहां दीए को देख । कम छ, । 
, सः रात्रौ दोपेन पुस्तक पठति-वह रात्रि में दीए से पुस्तक 


पढ़ता है। | 


, ईइवरेण धन दत्तम--ईइवर ने धन दिया । 

&. 
१०० 
११- 
हम 
१३- 


मनुष्याय ज्ञान देहि--मनुष्य को ज्ञान दे। 

झदवाय जल देहि-घोड़े के लिए जल दे। 

दीपात्‌ प्रकाशः भवति--दीप से प्रकाश होता है। 

ईइवरात्‌ ज्ञानं भवति-ईइवर से ज्ञान होता है। 

सः गंणस्प ईहवरः प्स्ति--वह्‌ गण (समूह) का मालिक है । 





| 


जल ....__ संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
- १४. सः समूहस्य ईशः अस्ति--वह समह का मालिक है । 
१५. पुस्तके ज्ञानम्‌ श्रस्ति--किताब में ज्ञान है। .: ा 
: १६- मासे दिवसाः सन्ति--महीने में दिन होते हैं । 
१७. समूहे मनुष्या: सन्ति-समूह में मनुष्य होते हैं। 
१८- आकाशे खगाः सन्ति--आकाश में पक्षी हैं । 
ह इनके. निषेध के वाक्य पाठक स्वयं बना सकते हैं, पाठकों को 
चाहिए क्रि वे उक्त शब्दों की श्रन्य विभक्तियों के रूप बंनाकर उनसे 
वाक्य बनाएं और अपना अभ्यास करें। 


वाक्य 

१० तत्र आ्राकाशें खगं॑ पदय । २. है वेबदत्त.! यज्ञदत्तः कन्न 
गच्छति ? ३. इदानों यज्ञदत्तः ग॒हं गच्छति ! ४. श्रीकृष्णस्य उत्तरीयम 
अन्र आनय । ५. सः तत्र व्यर्थ गच्छति । ६. सः पुरुष: किमर्थ पष्पम 
आनयति ? । 
हा पाठ ६ 
उपदेशकः--उपदेशक । देबदत्त:--देवदत्त । 
करोति-...वह करता है। कृष्णचन्द्र:-कृष्णचन्द्र। 


करोमि--करता हूं। ., करोषि--तू करता है । 

पढ:--वस्त्र, कपड़ा । चित्रमु-चित्र, तस्वीर । 

लवणम्‌--नमक | पुष्पमालाम--- फूलों की माला को । 
वाक्य 


९: रामचन्द्रः पाठशालां गमिष्यति लेखं च लेखिष्यति--राम- 
चन्द्र पाठशाला जाएगा और लेख लिखेगा । 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक ः .. :. र६ 


२. सत्यकामः गहं ग्िष्यति मधुरं च फल भक्षगिष्यति-सत्यकाम 
घर जाएगा और मधुर फल खाएगा। . ' 

३- झहूं घन गमिष्याि पुष्पसालां च करिष्यासि-मैं वन को... 
जाऊंगा श्र फूलों की माला बनाऊंगा | _ 

४. हरिइ्चन्द्रः कदा उद्यान गमिष्यति--हरिइचेन्द्र कब बाग जाएगा 

भू, सः दवः ततन्न गमिष्यति--वह कल वहां जाएगा । 

६. देवदत्तः सर्वदा उद्यानं गचछति पुष्पमालां च करोति किम्‌-देव: 
दत्त हमेशा बाग में जाता है श्रौर पुष्पमताला बनाता है क्या ? 

७. यदि हरिइचन ६: उद्यानं न गमिष्यति--अगर हरिदचन्द्र बाग 
को न जाएगा । हे 

८ तहि देवदत्तः श्रपि न गप्तिष्यति-ततो देवदत्त भी न जाएगा। 


शब्द 
गच्छ--जा । आगच्छ--आ । 
नय-ले जा ।. झानयजले भा _ 
धनम्‌-द्वव्य। रूप्यकस्‌- रुपया । - 
झ्ाणकम्‌--एक आना । : द्रव्यमू--धन । 
वुक्षमु-वृक्षको। भक्षय--खा । 
कुरु--कर । - देहि-दे । 
स्वीकुरयु--स्वीकारकर। . गहाण-ले। 
-एकम्‌--एक । अन्य:--दूसरा । - 


धोतम्‌--धुला हुआ । सूत्रमु-सूत्र। 


डे०ण.. ...._- संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
४5४६ वाक्य | की 
:१- त्वं गृह गच्छ, घोत॑ बस्त्रं च झ्रानय--तू घर जा और धोग़ा हुआ, 
. वस्त्र लेझआा। ।., 
* अ्रत्र श्रागच्छ सधुरं च॑ फल भक्षय--यहां श्राऔर मीठा फल खा! 
: ३- सः बन॑ गच्छति श्रन्यं पुष्पं च श्रानयति--वह वन को जाता है 
. और दूसरा फूल लाता है। ' 
* एक रूप्यक देहिं--एक रुपया दे। 
| अन्न आगच्छ मधुर ढुग्धंच गृहाण--यहां आर और मीठा दूध ले । 
६- उद्यानं गच्छ फंल च॑ भक्षय--बाग को जा और फल खा। 
.७: अन्यत्‌ वस्त्र देहि--दूसरा वस्त्र दे । 
. ८. श्रन्यत्‌ पुंस्तकम्‌ श्रानय--दूसरी पुस्तक ले आ । 
: &. श्रपूष देहि सूपं च स्वोकुरु-पूड़ा दे और दाल ले । 
१०. मुद्गौदन देहि दुरघं च तत्र नय--खिचड़ी दे भर दूध वहां ले जा। 
_ ११- अन्न त्वम श्रागच्छ स्वादु फल॑ च देहि--यहां- तू आ भर मीठा 
। फल दे। .. हि ह 52 
१२- ओदन्‌ भक्षय, यत्र कुत्रापि च गच्छ- चावल खा और जहां 
कहीं भी जा । की -. 


न्फे 


रे 


ल्र्‌ 


पूर्व दो पाठों में 'देव” तथा 'राम' इन दो शब्दों की सातों विभ- 
क्तियों के एकबचन के रूप दिए हैं। एकवचन वह होता है जो . 
एक संख्या का बोघक हो, जैसे--छत्रम (एक छाता ) “छाता' शब्द 
: से एक ही छातै का बोध होता है । बहुत हुए तो उनको 'छाते' कहेंगे। 
भाषा में एक संख्या के दर्शक वचन को 'एकवचन' कहते हैं । तथा 
एक से भ्रधिक संख्या का बोधक जो वचन होता है उसको 'अनेक' 
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(बहु) वचन कहते हैँ । जेसे--छाता (एंकवचन) । छाते (अनेक- 
वचन) । . 
संस्कृत में तीन वचन हैं । एक संख्या बतानेवाला 'एकबवचन 
होता है । दो संख्या वतानेवाला 'द्विवचन' कहलाता है तथा तीन 
अथवा तीन से अधिक संख्या बतानेवाले को “बहुवचन' कर्दते हैं । 
द्विवचन तथा बहुवचन के रूप 'संस्केंत स्वयं-शिक्षक' के दूसरे 
भाग में दिए जाएंगे । इस प्रथम भाग में केवल एकवचन के ही. रूप 
* दिए जाते हैं। यदि पाठक एकवचंन के ही रूप घ्यान में रखेंगे तो वें 
बहुत उपयोगी वाक्य बना सकेंगे। इसलिए पाठकों को चाहिए कि 
वे इन रूपों की ओर विशेष ध्यान दें । अब कुछ वादवंय देते हैं -- 


विष्णुमित्रस्थ गहं क॒त्र अ्रस्ति--विष्णभित्र का घर कहां है ? 

» तस्य गृह तत्न . न अस्ति--उसकां घर वहां नहीं है । 

हुसनन द्रव्य दत्तमु--हुसेन ने घन दिया । 

यज्ञदत्तः कदा अ्त्र आगभिष्यति---यज्ञदत्त कब यहां आएगा । 
लस्य बीजं कुज्ञ अस्ति---फल का वीज कहां है ? 

- पद्रय सः तत्न न अस्ति---देख वह वहां नहीं है । द 

» पर्वंतस्थ शिखरं रसणीयम्‌ अ्रस्ति--पवंत का शिखर रमणीय है। 

» पाठे दब्दा: सन्ति--पाठ के अन्दर शब्द हैं । 

- शब्दे अक्षराणि सन्ति--शब्द के श्रन्दर अक्षर हैं.। 

पुस्तक त्यक्त्वा ग्छ--किताब को छोड़कर जा । 

« एकस्य पुस्तकम्‌ श्रन्य: कर्थ नेष्यति---एक की पुस्तक दूसरा केसे । 

ले जाएगा। ह 
१२- सनुष्यस्थ बल॑ नास्ति--मनुष्य का बल नहीं है । 5 
१३- बालकस्य सुख सलिनम्‌ भ्रस्ति--लड़के का मुख मलिन है । 


स् के ४ 4 
रे हक ( ढू4 कं हक 0 ० 


४ । 


३२ संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
१४. तस्य मुख मल्रिनं न श्रस्ति-...उसका मुख मलिन नहीं है । 


१५. राजपुरुषस्य झ्राज्ञा अस्ति--राजा के मनुष्य (हाकिम) की 


आज्ञा है। 


हे पाठ ७ . 
' पाठकों को. उचित है कि वे प्रतिदिन पूब॑-पाठों. में से भी शब्द 
कण्ठ किया करें तथा वाक्यों की ओर बार-बार ध्यान दिंया करें 


. और आए हुए शब्दों से अ्रन्यान्य नये-नये वाक्य घड़ते रहें। ऐसा प्रयत्न 


करने से ही उनकी इस देवभाषा में शीक्र गतिः होगी अ्रन्यथा नहीं। 
भ्रब, नीचे लिखे शब्द कण्ठ कीजिए. 


्ब 


कय-_कहूे। ____....  दर्शय--दिखा, बता। 
अस्ति--वह है ।  असि-तू है। 
अ्रस्मि--हूं । सत्य--सच्चाई । 
दयास्‌-दया को । हु 'सन्ध्याम्‌ --सन्ध्या को | 
« आगच्छ--आ । ह ' शजूण--सुन | 
भ्ंहि--बोल । _ बद--कह । 
पदय--देख । 


है * कमे--काम, कार्य । 
पाठस्‌--पाठ को । - 


ु .. . वाक्य. 
१. सत्य बृहि-सत्य बोल । २. उद्यान पंशय--बाग-को देख । 
३. दयां कुरु--दया कर । डे. सन्ध्यां कुर-सन्ध्या कर | 
. ॥* से यक्राममः तत्र अ्रस्ति- सत्यकाम वहां है। 
६- हरिश्चन्त्र: अ्रत्न श्रस्ति--हरिइ्चन्द्र यहां है । 


चना 


कर... 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक ३३ 


७. अहम्‌ अस्मि--मैं हूं । ८- त्वम्‌ श्रस्ि--तू है। 
'€. सः अ्रस्ति--वहं है । ह वे 
१०. विष्णुमित्रः कुत्र ग्रस्ति--विष्ण मित्र कहां है ? 

११. पद्य सः तत्र श्रस्ति---देख, वह वहां है। 

१२. नहिं, नहि, सः तत्न नास्ति--नहीं, नहीं, वह वहां नहीं है। 


्ड 


| ः . . शब्द 
हारम्‌--हार, दरवाजा | रथम्‌--गाड़ी, (बग्घी ) । 
वातायनम्‌-शविड़की । पात्रमु--बतंन । 
मुखम्‌-मुंह । | उद्घाटय--खोल। 
पिधेहि--बन्द कर | कपाटम्‌--दरवाजे के फट॒टे, किवाड़। 
पिब--पी।._.. नेत्रमू--आंख। | 
वाक्य 3, ४5 


१. द्ारम्‌ उद्धघाटय पात्र व अन्न, शानय--दरवाजा खोल और 
बरतन यहां ले आ । 


२ वातायनं पिघेहि जल च पिब--खिड़की बन्द कर और जल 
पी। 
रे. रथम्‌ श्रत्र श्रानय फलं चतत्र नय--रथ यहां ले झा और फल 
वहां ले जा । | 
. ४. पाज्स्‌ श्रन्न न आानय--बरतन यहां न॑ ला। 
#* कथ त्वम्‌ भ्रन्यत्‌ पाश्रस्‌ श्रानयसि--क्यों तू दूसरा बतंन लाता है? 
६. अहम भ्न्यत्‌ पाञ्न न आनयाप्रि-मैं दूसरा बतंन नहीं लाता हुं । 
७. रथम्‌ आनय बन च इवः प्रभाते गच्छ--रथ ले आ झौर वन 
को कल सवेरे जा । 


८- जल देहि मोदक॑ दुग्धं च स्वोकुरु--जल दे, लड्डू भौर दूध ले। 





३४ संस्कृत स्वयं-विक्षक 
&. त्वं कुत्न अ्रसि--तू कहां है । 
१०. शअ्रहम्‌ श्रत्र अ्स्मि--मैं यहां हूं । 
११. धन देहि स्वादु दुग्धं च अन्न आनय--धन दे और स्वादिष्ठ 
दूध यहां ले आ। 
१२. कपाटम्‌ उद्घाटय पुष्पमालां च तत्र नय--किवाड़ खोल और 
फूलों की माला वहां ले जा । 
१३- त्व फल भक्षयसि किसम्‌--त्‌ फल खाता है क्‍या ? 
१४. नहि, अहं मोदकम्‌ आम्र च भक्षयासि--नहीं, मैं लड्डू और 
आम खाता हूं । 
१५. यदि त्वं रथम्‌ झ्रानेष्यस तरह अहं हरिद्वारं गमिष्यासि-- 
अगर तू रथ ले आएगा तो मैं हरिद्वार को जाऊंगा । 
अ्रव 'रथ' और 'मार्ग' शब्द के सातों विभक्तियों के एकवचन 
के रूप देते हैं-- 
रथ शब्द के रूप मार्ग शब्द के रूप 
१५ रथ:-ररंश् |. * झागः--मार्ग । 
२. रथम्‌-रथ को। मार्गम--मार्ग को । 
३. रथेन--रथ द्वारा, से । मार्गण--मार्ग द्वारा, से । 
४. रथाय--रथ के लिए । सार्गाय--मार्ग के लिए । 
४. रथात्‌ू--रथ से । सार्गात्‌ू--मार्ग से । 
६. रथस्य--रथ का। मार्गस्य--मार्ग का। 
७. रथे--रथ में, पर। सागें--मार्ग में । 





(हे) रथ ! -हे रथ ! (हे) मार्ग | -हे मार्ग ! 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


-- - शब्द 


गा के 


: इसी प्रकार राम, बालक, मृग, सर्प, सूर्य, आनन्द, आकार, 


कुमार, लेख, दण्ड इत्यादि अ्रकारान्त पुल्लिंग शब्द चलंते हैं । जिन 
शब्दों के अन्त मे अकार का उच्चांरण होता है, उनको अकारान्त 


' शब्द कहते हैं। भ्रब' कुछ अकारान्‍न्तं शब्द देते हैं, जिनकें रूप “देव 


न 


:.. ३: क्षो प्रमू--जल्दो ।.. 


तथा 'राम' शब्दों के समान ही होते हैं । 


' इंन्द्रः--राजा, मुख्य । 
ग्रामः--गांव । 

नप:--राजा । 

मृषक:---चूहा १ 

“रसः--रस । कै 
वास:--रहने काःस्थान |: 
समुद्र:--समुद्र, सागर । 
स्वर:--आवाज । : . 
चौर:---चोर । 

पुत्नः--बेटा । 


' <दण्ड:--सोटी । 
व मा याकय ला 
१- प्रभकः रथ पश्यति-लड़का. गाड़ी देखता है। . .._ 


अर्भकः--लड़ंका । 


, चरण:--पर।. . : 
... प्रसाद:--भेहरबानी। 
 रक्षक:--पहरेदार । 

 बत्स:--लड़का । _ 

“ ब॒क्षः--द रख्त 

- सप:--सांप) 


श्राचार्य:. “गुरु । 


, जन:--लोक,. + : 


बेदः--वेद, ज्ञान । 
सनुष्य:-मनुष्य ।. 


२ नपः चौरं ताडयति--राजा चोर को पीटता है । हर 
३- सः रथेन प्रन्यं ग्राम शो प्र" गच्छति-- वह. रथ से दूसरे ग्राम : 


को जल्‍दी जाता है । 





३६. ह .. संस्कृत स्वयं-शिक्षक _ 


४. बक्षात्‌ फलं पतंति--पेड़ से फल गिरता है । 
४. समुद्रात्‌ जलम्‌ श्राननति--समुद्र से पानी लाता है। 
६. प्रांचाय: धमंस्य मार्ग शिष्याय ' दर्शय ति--गुरु घर्म का माग 
शिष्य के लिए दर्शाता 
.. ७. तस्य वास: तत्र भविष्य ति--उसका रहना वहां होगा। 
८. चोर: घनं चोरयति--चोर घन च्राता है। 
€. नृप: जनान्‌ रझजयति---राजा लोगों का रंजन ( समाधान ) 
करता है। 2 
१०. इन्द्र: स्वगस्थ राजा अश्रस्ति---इन्द्र स्वर्ग का राजा है। 
: . श्रव कुछ वाक्य नीचे देते हैं जो पाठक स्वयं समझ सकेंगे । 
१३: पुत्र: रस पिथति' । २. बत्स: रथं न पश्यति । ३. सः सार्मेण 
. न गच्छति। ४. किसः रथेन ग्रामं न गमिष्यति। ५. यज्ञसित्र 
कदा तत्र गभिष्यति। ६. रथे नपः उपविष्ट: । ७. मनष्येण लेख: 
: लिखितः “| ८ आचार्य: कदा आगसिष्यति। €. मनष्यः दण्डेन 
मूषक तांडयति” | १०. भागे तस्य पस्तक॑ पतितम्‌' । १ १- यथा 
त्वें गच्छसि तथा रामकृष्ण: झंषि गच्छति । १२. यथा त्वं बदसि 
तथा सः न वदति३ १३. त्वं किमर्थ फल न भक्षयसिं। १४. 
इदानों नेव ग्रामं गसिष्यति । १५. यथा नपः ग्रस्ति तथा एवं विप्र 
प्रस्ति। १६. यदा श्राचायं: तन्न गभिष्यति तदा एव त्वं तत्र गच्छ । 
१७. तस्थ पुत्र: पानत्नंण, जल॑ पिबति। १८- यः पात्रण जल 
पिबरति सः तस्थे पश्रः नास्ति । १६९. तहि कः स:। २०. सः श्राचा- 
. यस्‍्य पत्रः प्रस्ति 


&०७- 3०००नयकनन्‍जणनक- + जनननननेे + ७ 


१. शिष्पाय--शागिद । २. पिबति--पीता है। ३. उपविष्ट:--बैठा है । 
४. लिफित:--लिखा है । ५. ताडयति---पीटता है । ६० पाततसू--गिरी है। 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


शअ्वणाय--सुनने के लिए। 
गसनाय--जाने के लिए । 
क्रीडनाय--खेलने के लिए । 
पठसि--तू पढ़ता है । 
पठ--पढ़ । 

पानाय--पीने के लिए । 


भक्षणाय--खाने के लिए । 


पठिष्यति--वह पढ़ेगा । 
पठिष्यासि--मैं पढ़ गा। 


३े७ 
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शब्द * 

दर्शनाय--देखने के लिए । 

- शयनांय--सोने के लिए। 
पठति--वह पढ़ता है। 
पठामि--पढ़ता हूं । 
स्‍्नानाय--स्नान के लिए । 
भोजनाय--भोजन के लिए । 
पठनाय---पढ़ने के लिए । 
पठिष्यसि--तू पढ़ेंगा । 
लिख--लिख-। 


श्रकारान्त पु ल्लिग दब्द 


लेखः--लेख । 


.दैत्य:---र/क्षस | 


अ्र्थ:--पैसा, घन ।' 
कर्ण:--कान । 
विधप्रः-ब्राह्मण 
दीप:--दीप, दीया । 
समसाज:--समाज । 
वानर:--बन्दर ।_ 


दिवस:--दिन । 
स्थर्गं:--स्वर्ग । 


 कुमार:--लड़का । 


पाठ:--पाठ।.. 
पान्य:--मुसाफिर | 
करः--हाथ । 


'चन्द्रः--चांद। 
' सुेः--सूरज। 


जन:--मनुष्य । 


--हिरण। 


: श्रस्ताचलः--सूर्य जहां डूबता है वह 


पश्चिमी दिशा का पहाड़ । 
यत्नः--प्रयत्न, पुरुषार्थ । 
पादः--पाँव । 
वेद:---राजा, विद्वान । 


बे 2 संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


पाठकों को चाहिए क्रि वे इनके सातों विभक्तियों के रूप देव 
झौर राम .शंव्दों के समान बनाएं ।८ है 
१. स्नानाये जल॑ देहि--स्नान के लिए जल दे । 
. २. पढनाय पुस्तकम्‌ अ्रस्ति--पढ़ने के लिए पुस्तक है । 
३- भोजनाय श्रन्न॑ भविष्यति किम--भोजन के लिए अन्न होगा 
ः क्या 9 * हे 
. ४. भक्षणाय फंल देहि--छ्वाने के लिए फल दे । 
५. तत्न सूर्य पश्य--वहां सूर्य को देख । । 
'..६- बिण्णुसित्र: कुमारम्‌ श्रत्र किसर्थम ग्रानयति--विष्णुमित्र लड़के 
. "को यहां किसलिए लाता है.? 
७. हरिश्चन्द्र: श्रग्नि तत्र नेष्यति किमु--हरिश्चन्द्र आग को 
.... वहां ले जाएगा क्या:? .. 
.. ४८० पठनाय दोप॑ं पुस्तक च अन्न झानय--पढ़ने के लिए दीप और 
पुस्तक यहां ले आ। ह 
:... €- आतः स्नानाय गच्छामि--सवेरे स्नान के लिए जाता हुं। « 
:.- १०. पानाय सथुरं दुग्घं देहि--पीने के लिए मौठा दूध दे। 
११- प्रश्न स्वादु दुग्धम्‌ प्रस्ति--यहां स्वादिष्ठ दूध है.। 
१२. कि स्‍्थादु दुग्धम्‌ श्रत्र नास्ति--क्या स्वादिष्ठ दूध यहां 
नहीं है ? 
१३. सनानाय जल नय--स्नान के लिए जल ले जा । 


* शब्द 
किमथंम्‌--कसलिए । - झ्रधुना--अब । 

 पर्चात--पीछे से। पू्व॑म--पहले । 
शीध्रमू--जल्दी । कृत्वा--करके । 


गत्वचा--जा करके। दच्बा--देकर । 


(20 
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भक्षयित्वा--खाकर । विचाय--सोचकर | 

किसर्थम्‌--किसलिए । इदानीस्‌ू--भब । 

सत्वरम्‌--शी प्र, जल्दी । एवक--ही । 

परन्‍्तु--परन्तु, लेकिन । स्नात्वा---स्तान करके । 

प्‌ठित्वा--पढ़कर । नीत्वा--लेकर । 

दृष्ट्वा--देखकर । बविलोक्य--देखकर । 
वाक्य " 


१ तत्र जल॑ पीत्वो शो क्रम भ्रत्र प्रागचछ--वहां जल पीकर जल्दी 
यहां आ । 

२. स्तानाय जल॑ दत्वा सत्वरम्‌ उद्यान गच्छ--स्तान के लिए 
पानी देकर शीघ्र बाग को जा। 

३. त्वम्‌ इृदानों पठसि परन्तु झहं न पठामि--तू अब पढ़ता है 
परन्तु मैं नहीं पढ़ता । 

४. विष्णुसित्रः कर्म कृत्वा स्तानं करिष्यति--विष्णुमित्र. काम 
करके स्तान करेगा। 

५. त्वं पर्व गृहं गत्वा परचात्‌ स्तानं कुरु--तू पहले घर जाकर 
पीछे स्नान कर। 

६- तत्र स्तानाय जलम्‌ श्रस्ति किम--वहां स्नान के लिए जल है 


((#क्या ? 
. ७. तत्र स्तानाय जल नास्ति परन्तु श्रनत्न श्रस्ति--वहां स्तान के 


लिए जल नहीं है परन्तु यहां है । 

८. देवदत्त: भोजन भक्षयित्वा पाठशालां गमिष्यति--देवदत्त खाना 
खाकर पाठशाला को जाएगा । 

&. त्वं पठित्वा शी घ्रम्‌ प्रागच्छ ससोपात्र च देहि--तू पढ़कर जल्दी 
ग्रा और दवात दे । 


7 संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
सोदक भक्षयित्वा त्वं कुज गमिष्यसि--लड्डू खाकर तू कहां 
जाएगा ? 

११. मोदक शीघ्र भक्षय पश्चात्‌ जल पिव--लड्ड जल्दी खा पीछे 
पानी पी। 
१२: प्रातः वन गत्वा सायम्‌ आगभिष्यासि--सवेरे वन को जाक़र 
शाम को,आऊंगा। 
अकारान्त पु ल्लिग शब्द 
अपराध:--कसू र । उपाय:--.-उपाय । 
पकत:--पहाड़।_.. ... ज्यरः- बखार । 
काम:--इच्छा, कामवासना । विनयः--नज्जता। 
भृत्यः--नौकर । गुण:--गुण । 
५. सोह:--संशय, भूल।.. विहगर--पक्षी । 
| धूसः--घूझां । समागसः:--सहवास, मुलाकात । 
॥ सम्मान:--मान, भ्रादर । लोभः--लोलच । 
| . बुधः--ज्ञानी । .'... कासारः--तालाब। 
सड्भ:--मुहब्बत, साथ । योषः--लड़ने वाला, शर । ह 
मनो रथः--..इच्छा निकः---फौजी आादमी। हे 
इन शह़्दों के रूप देव तथा राम के समान बनते हैं । पाठकों को 
उचित है कि वे इनके सातों विभक्तियों के एकवचन के रूप बनाएं । 
प्रब इनके रूप बनाकर कुछ वाक्य देते हैं-- . 





१. तेन भ्रपराघं: कृत:---उसने अपराध कियां। ्ि 

२. सः पवतस्थ उपरि गतः--वह पहाड़ के ऊपर गया । 

रे. से: दुधः सायम्‌ श्रत्न प्रागसिष्यति--वह ज्ञानी शाम को यहां 
आएगा। 





५ 
| 
| 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक है 


४. एकः विह॒ंगः वृक्षे श्रस्ति त॑ं पदथ--एक पक्षी दरख्त पर है 
: उसको देख। . 
भू. भत्यः तत्र गतः--नौकर वहां गया । 
६ मंत्र पुत्रः अधुना पुस्तक पठति--मेरा लड़का अब किताब 

पढ़ता है । ह 

७. योध: युद्ध करोति--लड़ने वाला लड़ाई करता है।- 

८. सेनिकः तत्र न अस्ति--फौजी आदमी वहां नहीं है । 

&. सः ज्वरेण पीडितः श्रस्ति--वह बुखार से पीड़ित हुआ है १ 
१०- गणः सम्मानाय भवति--गरुण आदर के लिए होता है। 
११- फमारस्थ पुस्तक कृत्र श्रस्ति, दशंय--लड़के की किताब कहां 
है दिखा .। . ह 
बधस्य समागमेन तेन ज्ञान प्राप्तम्‌ -श्ञानी के सहवास से उसने 
ज्ञान प्राप्त किया। 5 
अब नीचे ऐसे वाक्य देते हैं जो कि भाषान्तर बिना ही पाठंक 
संमझ जाएंगे-- 

(१) त्वम्‌ इंदानोम्‌ कि तत्‌ पुस्तक पठसि ? (२)तत्न स्नानाय 
शुद्ध जलम्‌ श्रस्ति। (३) तत् भृत्यः कुत्र गत: ? (४) सम भुत्यः 
झापणं गतः। (५) किमय॑ स झ्रापणं गत: ? ( ६ )सः फलम्‌ प्नन्तं 
च प्लानेष्यति। (७) शअश्रह फलम्‌ झ्नन्‍्नं व भक्षयितुम इंच्छामि। 
(८) सः सोदक भक्षयित्वा पाठश्ालां पठितुं गतः। (६) सः विने 
दिने प्रार्त: स्नान कृत्वा वन गच्छति | (१०) सः तत्र कि फरोति ? 
(१९ सेः बन गत्वा सन्ध्यां करोति॥ (१२ ) नृपः श्रत्र आगतः:। 
(१३) बुधः इंदानोम्‌ एवं तत्र गतः । (१४) तस्य सनोरथः उत्तम 
झस्ति। (१५) सः स्नानाय फासारं गच्छति | (१६)तत्र कासारस्य 


हू 


१२ 


' जल॑ स्वादु अस्ति । (१७) तत्र कृपस्य जल स्वादु नास्ति । 


' ह संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
क्र 5 . स्वयं 


- झ्ब निम्नलिखित भाषा के वांक्यों का संस्कृत में भाषान्तर . 
कीजिए-- : 
(१ ) स्नान के लिए जल दे।( २ ) खाने के लिए भ्रन्न दे । 
(३) हरिइचन्द्र कहां जाता है ? (४) हरिइ्चन्द्र गांव को जाता है । 
(५) पीने के लिए मीठा दूध दे | (६ ) तू श्रब पढ़ता है, परन्तु मैं 
नहीं पढ़ता ।.(.७ ). वहां स्नान ,के -लिए जल है या नहीं ? 
(८) उसका मनोरथ उत्तम है। (६) वह तालाब के पास स्नान के 
लिए जाता है.।. (१० ) तेरे-कुएं. का जल-मीठा. है । - 


पाठ ९ - 

। शब्द ह 
शिष्य:--शिष्य, पढ़ने वाला । *__ कृपा-दया, मेहरबानी । 
दासः--तौकर.।.._ ..._ स्वसा--बहिन | 
भानुः-सूये। _ .... साता--मां। ' 
गुरु--पढ़ाने वाला। ... पिता--पिता, बाप । 

बन्धु:-नसम्बन्धी। - भगिनी--बेहिन । _ 
पुत्रः-पुत्री, लड़का। .... : तुम्यम--तेरे लिए । 
तबहैलेरा। ... . -, महामू-मेरे लिए। 
मम--मेरा।. |... .. तस्‍्मे-उसके लिए । 
तेस्प--उसका । | ... झअंस्में--इसके लिए। , 

.. वाक्य 


१० तब गुरुः कुत्र श्रस्ति--तेरा गुरु कहां है ? 
२. इदानीं मम गुरु: तत्र श्रस्ति--अब मेरा गुरु वहां है। 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक बा - ३ 


३- मम माता शअ्रद्य सांयं वन॑ गमसिष्यति--मेरी माता आज शाम - 
को वन को जाएंगी | _ हे 
४. भ्रधुना मह्यं पठनाय पुस्तक देहि--अब मुभको पढ़ने के लिए 
पुस्तक दे । 
५. तस्य गह कुत्र अ्सस्ति--उसका घर कहां है? . | 
६. तब दासः ग्रामं गसिष्यति किस ?--तेरा नौकर गांव को 
जाएगा क्‍या ? - 
७. तब पत्र: कदा बन गमिष्यति--तेरा पुत्र कब वन को जाएगा ? 
' ८- मम बन्धुः इदानीं पुस्तक पठति--मेरा सम्बन्धी अरब : पुस्तक 
पढ़ता है । 
€. मम साता पष्पसालां करोति--मेरी माता: पुष्पमाला बनांती है ! 
' १०- तब पिता तब च माता--तेरा पिता शौर-तेरी माता। 
११- पानाय मह्मं जल॑ देहि--पीने के लिए मुझे पानी दे। * 
१२- स्तात्वा सायम्‌ प्रागमसिष्यति--स्नान करके शाम को आएगा। 
१३. नहि, नहि, सः ग्राम गत्वा रात्रौ भागमिष्यति--नहीं, नहीं, 
वह गांव को जाकर रात्रि को आएगा। ५5 


ह शब्द - 


इच्छति--वह चाहता है। .. लिखति--वह्‌ लिखता है । 
इच्छसि--तू चाहता है । * लिखसि--तू लिखता है । 
इच्छामि--मैं चाहता हूं।.. लिखामि--मैं लिखता हूं। . 
पत्रमू--पत्र । । क्पम--कुआं । 
 शुद्ध;भ-शुद्ध, साफ | .. झौषधम्‌--ओऔषध, दवा । 


सागः--मार्ग, रास्ता। _ _ उत्तरीयम--दुपट्टा । . 





ड४ बे संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
कर्तेम--करने के लिए.। लेखितुम- लिखने के लिए । 
भोफ्तुमू-खाने के लिए । स्थीकतुंस--स्वीकार करने के लिए। 
- दातुमु--देने के लिए । गन्तुम--जाने के लिए । 
._ भक्षयितुमु-खाने के लिए। आगन्तुम्‌- श्राने के लिए। 
: यथातुम-पीने के लिए। . नेतुम्‌-ले जाने के लिए । 
पठितुमु--पढ़ने के लिए । झानेतुम--लाने के लिए । 
| ... वाक्य | 
१० रामचन्द्रः पुस्तक पठितुम्‌ इच्छति--रामचन्द्र पुस्तक पढ़ने 
की इच्छा करता है । . 
२: हरिवचन्द्र: शुद्ध जल पात॒म्‌ इच्छति--हरिश्चन्द्र शुद्ध जल पीने 
. की इच्छा करता है। _ 
. ३. झहूं कूप॑ गंत्वा स्नान कतुम्‌ इच्छासि--में कुएं पर जाकर स्नान 
करना चाहता हूं । 
४ त्वं इबः प्रातः स्‍्नान॑ करिष्यसि किम्‌--.त्‌ कल प्रातः स्नान 
करेगा क्‍या ? 
५. नहि, भ्रहूं दवः प्रातः स्नान कतुंम्‌ न इच्छासि--नहीं, मैं कल 
सवेरे स्नान करना नहीं चाहता। 
६- यदि प्रातः न करिष्यसि तहि कदा करिष्यसि-अगर सवेरे 
नहीं करेगा तो कव करेगा ? 
७. सायं करिष्यासि--शाम को करूंगा । 
८- त्थम्‌ इदानीम्‌ पठितुम्‌ इच्छसि किम्‌ ?--त्‌ श्रव पढ़ना चाहता 
है क्या ? 
€. नहिं, इदानीम्‌ अ्रहूं फल भक्षयितुम्‌ इच्छामि--नहीं, अ्रब मैं 
फल खाना नहीं चाहता हूं । 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक दर . डेआ 


अकारान्त पुल्लिंग खब्द 


अलद्भुपरः--जेवर । दण्ड:-सोटा।. 9» 99 
छात्र:--शिष्य, शागिद।... ब्राह्मणः--ब्राहण |. 5 रे, 
व्याधः--शिकारी । ह स्तेन--चोर।.. 
स्नेह:--दोस्ती । ..... * वर्णः-रंग। 
कपोल:-गाल।. चातक:--पपीहा । - 
तरजड्भरः--लहर (पानी की) । .. ह्विरेफः--अमर, भंवरा । 
. नयनम्‌--प्रांख। ...'* नेत्रम--श्रांख । 
प्रवाहः-वेग । .. शक्त:- इन्द्र । 
झ्रातपः:-धूप +।.. उद्यमः--उद्योग। 
पुरुषार्थ:--प्रयत्न । . . उपदेशः--उपदेश । 
 झ्ोष्ठ:--ओठ । .... .- क्रुबकुरः--कुत्ता । 


इन दाब्दों के रूप राम और. देव शब्दों के समान ही होते हैं । 
पाठकों को चाहिए कि वे. इनके सातों विभक्तियों के रूप बनाए 
झौर उनका वाक्यों में प्रयोग करें।_ 


वाक्य ., ह 
,१- तेब कर्णे हस्ते च अ्लड्भूगर: धृतः--उसने कान में भौर हाथ 
में जेवर धारण किया है । 
२. मिन्रेण हस्ते इबेत: वण्ड: घृतः--मित्र ने हाथ में सफेद सोटी 
पकड़ी है । ह 
३. कुमारेण मुखे हस्तः धृतः--लड़के ने मुख में हाथ डाला है । 
४. कृष्ण: हस्तेन रामाय फल ददाति--कष्ण हाथ से राम के लिए 
(को) देता है। 


हि 
। 








४६. जी संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


४ श्रत्न जलस्थ प्रवाहः श्रस्ति--यहां जल का वेग है। 
-. सः पुरुष: आतपे तिष्ठति--वह मनुष्य घूप में खड़ा है । 
७. हे मित्र, जलस्य तरड्भ पश्य-हे दोस्त ! पानी की लहर को 
देख । 
८- सः सदा उद्यम करोति--वह हमेशा-पुरुषार्थ करतां है । 
' €. आचाये: उपदेशं करोति--ग्‌रु उपदेश करता है । 
१०. जनः सुखेन वदति--पुरुष मुंह से बोलता है। 
११. कुमार: व्याप्र ताडयति--लड़का शेर को पीटता है।... 
१२- तस्य कुक्कुरः अन्न मंक्षयति--उसका कुत्ता अन्न खाता है । 
: १३- लोकः नेत्राम्यां पदयति--मनुष्य आंखों से देखता है । 
१४. सनुष्य: कर्णास्‍्यां श्वणोति-मनुष्य कानों से सुनता है । 
१५. छात्र: प्रातर्‌ अ्रध्ययन करोति--विद्यार्थी सवेरे पठन करता है । 
अब कुछ वाक्य नीचे देते हैं जिनको पाठकं पढ़ते ही समझ 
जाएंगे । उनका भाषा में भाषान्तर देने की जरूरत नहीं । 

१. तेन कर्णयो: अलेडूयर: न घृतः। २. भत्येन हस्ते दण्डः न. 
धृत: । ३. कुमारेण हस्ते मोदक: धतः । ४. केशवदत्त : घनञजयाय 
घन ददाति। ५. मनुष्यः कर्णाम्यां श्वृणोति नेत्राभ्यां च पदयति। 

निम्न वाक्‍्यों की संस्कृत बत्ताइए 


५ लड़कों शेर को पीटता है।.२. मेरा-भाई अब, यहां नहीं है। 


शी 


है 


पाठ १० 
ज्ञानमु-.ज्ञान, इल्म । 'दानम्‌--दान । 


जानामि--जानता हूं। . .._- जानासि-तू जानता है। 
जानाति--वह जानता है। ज्ञात्वा--जानतकर | 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक ४७ 


विज्ञाय--जानकर । जातः--हो गया । 
भो सित्र-हे मित्र ! उत्तिष्ठ--उठ । 
व्यायामम्‌>-व्यायाम (कसरत ) को। प्रक्षालनम्‌-धोना । 
उत्थानम्‌--उठना । ददामि-* देता हुं । 
ददासि-तू देता है । ददाति--वह देता है । 
ज्ञातुमु--जानने के लिए । प्रातःकाल:ः--सवेरा । 
शौचम्‌--शौच, टट्टी । मुखप्रक्षालनम्‌-मुंह घोना। 
भोजनम्‌--भोजन । ह कुतः--क्यों, कहां से । 
वाक्य 


१. भो मित्र ! पद्य, प्रातःकाल: जातः--हे मित्र! देख सवेरा हो गया । 


रू. 


उत्तिष्ठ ! शौचं कृत्वा शीघ्र स्नान कुरु--उठ ! शौच करके 
जल्दी स्तान कर । 


. श्रहं शौच कृत्वा सुखप्रक्षालनं करिष्यासि--मैं शौच करके मुंह 


घोऊंगा । 


. पदचात्‌ स्थान कृत्वा सन्ध्यां करिष्यसि क्िम्‌ --पीछे स्नान करके 


सन्ध्या करेगा क्‍या ? 


 नहि, श्रहं पदचात्‌ व्यायाम क्ृत्वा स्नान कर्तुम्‌ इच्छामि--नहीं, 


मैं पीछे व्यायाम करके स्नान करना चाहता हूं । 


* तथा कुरु--वंसा कर । 
 स्नान॑ सन्ध्यां च॒ कृत्वा पुस्तक पठिष्यासि--स्तान और सन्ध्या 


करके पुस्तक पढ़ गा । 


 भो मित्र ! कि त्वं प्रातर्‌ भ्रग्तिहोत्रं न करोषि--हे मित्र ! क्‍या 


तू सवेरे भ्रग्निहोत्र नहीं करता है ? 


ड्द . संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


€. कफुतः न करोमि, सदा करोमि एव--क्यों नहीं करता ? हमेशा 
करता ही हूं । * 
- १०. पदचात्‌ मध्याद्वे कि कि करिष्यसि--पीछे दुपहर को क्‍्यां- 
क्या करेगा? : 
११- भोजन कुत्ता पठनाय पाठशालां गच्छामि---भोजन करके पढ़ने 
के लिए पाठशाला को जाता हूं । 
१२: भ्रहं स्ंदा पुस्तक पठितुम्‌ इच्छामि--मैं हमेशा पुस्तक पढ़ना 


चाहंता हूं । 
, शब्द 
* भ्रमणाय--घूमने के लिए । दानाय--देने के लिए । 
किमयंम--किस लिए । * तिष्ठति-ठहरता है, बैठता है । 


-तिष्ठसि--तू ठहरता है, बैठता है। तिष्ठासि--ठहरता हूं, बैठता हूं । 
स्थास्थति--वह ठहरेगा, बेठेगा। तिथ्ठ--ठहर, बैठ । 


स्थित:--ठहरा हुआ । ' रक्तम्‌->लाल या खून । 
पीतः--पीला । स्थित्वा--ठहरकर, बैठकर । 
स्थातुम--ठहरने के लिए स्थास्थति--तू ठहरेंगा, बैठेगा । 
.... स्थास्थामि--ठहरूंगा, बेठंगा । झ्रथ फिसू--श्ौर क्या ? 
. त्तिष्ठ--उठ । “' + उत्यितः--उठा हुआ । 
वाक्य 


१- अ्रत्र त्यं किमर्थ तिष्ठसि, वद--यहां तू किंसलिए ठहरता है, कह । 

२. इदानीम्‌ झ्न्न विष्णुमित्र: झागमिष्यति--अब यहां विष्णुमित्र 
आएगा । | 

३- पश्चात्‌ कि करिव्यसि-- (तू) पीछे क्या करेगा ? 


क्‍ 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक..... रह 


४. 


८ 


डी 


१०, 
११. 
१२. 
१३: 


१४. 


साय भ्रमणाय श्रह गमिष्यासि--शाम को घूमने के लिए में 
जाऊंगा | 


* धन. किमथेम्‌ अस्ति--धन किस प्रयोजन के लिएं है ? 
 धनं दानाय एव श्रस्ति--धन दान के लिए ही है। 
- उद्यान गत्वा तत्र स्थातुम्‌ इच्छासि--बाग को जाकर वहां बैठना 


चाहता हूं । 


 तत्र स्थित्वा कि करिष्यसि--वंहां बैठकर त्‌ क्‍या करेगा. ? 
« पुस्तक पठितुं पत्र च लेखितुम्‌ इच्छामि--पुस्तक पढ़ना और 


पत्र लिखना चाहता हूं । 

इदानीम्‌ एवं उद्यानं गच्छ रक्त पुष्पं ते झ्ानय-- भ्रभी बाग 
को जा भ्रौर लोल फूल ले आ । ह | 
पीत॑ पुष्पं न आनय--पीला फल न ला। 

श्रत्न शुद्ध जलम्‌ श्रस्ति-यहां शुद्ध जल है। 

किमर्थ स्नानस्‌ इदानीस्‌ एवं न करोषि-- क्यों स्नान श्रभी ही नहीं 
करता ? 

इदानीम्‌ एवं स्नान कतु ने इच्छासि--अ्रभी स्नान करने की 


मेरी इच्छा नहीं । 


ग 


अ्रकारान्त पुंल्लिग शब्द 


श्रक्ष:--पांसा, जूआ । श्रनर्भ:--कष्ट, दुःख । 
ग्रन्यः--पुस्तक । प्रभवः-- उत्पत्ति । 
पाथिवे:--राजा । विन्ध्य:--एक पव॑त । 
'शुगाल:ः--गीदड़ । कपोत:--कबूतर । 


सेघः--बादल । सिहः-शेर । 





भू० है रु «»... संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


झ्ाक्षम:-आश्रम, रहने का स्थान । कौपः--क्रोघ, गुस्सा । 


तापः--गर्मी । _ दुर्ग:--किला । 
_घर:-वर, दृष्ट्र।... ... थायसः--कौवा ।- ह 
 शुक--तोता |... 5 बैहः-शरीर, जिस्म । - 
नागः--सांपने... याचकः--मांगने वाला । . 
जनकः--पिता सं सेनिकः--सिपाही । 


इन शब्दों के रूप भी 'देव” और “राम शब्दों के समान होते हैं। 
पाठक इनके रूप सब -विभक्तियों में बना सकते हैं । ;$ 


वाक्य 

- पाठक इन वाक्यों को पढ़ते ही समझ जाएंगे, इसलिए इनके अर्थ 
नहीं दिए हैं । 

... ३ तेन बुधेन ग्रन्थः लिखित: । २. पव॑ते सिहः श्ररित । ३. नगरे 

: झ्रद्य न॒ुपः झ्ागत: । ४. सः सनिकः दुर्ग गमिष्पति॥ ५. याचकः सार्गे 

तिष्ठति । ६. तस्य जनक: गुंहे तिष्ठति। ७. तस्य पुत्र: पाठशालां 

गतः । ८. श्राकाश भेघः अस्ति । €. पाथिव: युद्ध करोति। 


१०. नुपस्प प्रसादेन तेन घन प्रॉप्तम्‌ । ११. तेन सित्रस्य गहात पुस्तक... 
भ्रानोतम्‌ । १२. सः घनस्य मार्ग पश्यति | १३: आकाहो सूर्य: भ्रस्ति । 


१४: बने वक्ष: भ्रस्ति । १५. वक्षे खग:ः भ्रस्ति । 


.. परीक्षा. 24 
पाठकों को उचित है कि वे इन प्रइनों के ठीक उत्तर देकर ही 
: भागे बढ़ें। भगर इसके ठीक उत्तर बे न' दे सकें तो पहले दस पाठ 
दुबारा पढ़ें-- 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक ह ' ५१ 
(१) निम्न शब्दों के सातों विभकतियों के एकवचन के रूप 


. लिखिए-- 





आराम । चरण। देव। नृप। मांगं। रक्षक । राम। वक्ष | | 
दुर्ग । ग्रन्थ । आश्रम | अ्नर्थं।.. 

(२) निम्नलिखित शब्दों का पंचमी तथा षष्ठी का एकवंचन 
लिखिए । इस प्रकार का उत्तर अश्रतिशी त्र लिखना चाहिए -- 

नाग । पवेत । देह। दिन। कपोल। कृष्ण । सिंह। लोभ | 
विनय । घनिक । खल | समागम । 

(३) निम्नलिखित वाक्यों के श्र्थ की जिए--.. 
'.... (१) त्वं दवः प्रातः स्नान करिष्यसि किम ? (२) त्वम्‌ इदानों 
पठितुम्‌ इच्छसि किस्‌ ? (३) - श्रह॑ कासारं गत्वा स्नान कतु म्‌ 
इच्छामि | (४) त्वं तं रथम्‌ श्रानय । (५.) श्रन्यत्‌ पुस्तकस्‌ झातंय । 
(६) मुद्गोदन॑ याचकाय -देहि। याचकः तन्न मार्गे .तिष्ठंति।. 
ते पश्य । (७) श्रत्र त्वं शीघ्रम्‌ आगच्छ। (८)सः सायं तत्र पुस्तक 
नेष्यति। (६) कदा सः झागभिष्यति ? (१०) सः इचः प्रभाते _ 
' आगमिष्यति । ' 

(४) भाषा के निम्न वाक्‍यों के संस्कृत कॉक्य बनाइए--- . 

(१) वह दुपट्टा ले जाता है। (२) मैं कल दुपहरंको जाऊंगा। 
(३) लड्डू जल्दी खा औरं पीछे पानी पी ले। (४) देवंदत्त भोजन . 
खाकर पाठशाला को जाएगा । (५) तू भब पढ़ता है, परन्तु मैं नहीं.. 
पढ़ती। (६) बाग कोजा और फल खा। (७) तू घर जा झौर 
धोया हुआ वस्त्र ले आ। 


भर ः संस्कृत-स्वय-शिक्षक - 


पाठ ११ 
अरब दस पाठ हो चुके हैं। इतने थोड़े समय में पाठक बहुत-से 
वाक्य बनाने में समर्थ हो रहे होंगे । वे अगर घेयं से और वाक्य घड़ते 
जाएंगे, तो उनकी संस्कृत में बबतचीत करने की शक्ति स्वयं बढ़ती 

जाएगी । संस्कृत भाषा की वाक्‍्य-रचना शत्यृत्तम है। अंग्रेजी तथा 
“उदू के समान निश्चित स्थान पर रखने की आवश्यकता नही 
देखिए ---.... व 
झअहं मोदक भक्षयामि। अ्रहं भक्षयासि सोदकस्‌ । 
मोदक भक्षयामि श्रहम्‌। सोदक अहं भक्षय्रासि । 
भक्षयामि अश्रहं मोदकम्‌ । भक्षयासि सोदकम्‌ श्रहम्‌। 
थे सब वाक्य शुद्ध हैं और इन सवका ग्र्थ 'मैं लड॒डू खाता 
इतना ही है। इसीलिए पाठकों को उचित है कि वे सीखे हुए छाब्दों 
को यथासम्भव उपयोग में लाकंर नये-नये वाक्य बनाएं । 
श्र इस पाछ में कोई नया दाब्द नहीं दिया जाता । पाठक ञ्राज 
' के दिन कोई नया णब्द याद न करें और पिछले पाठों में से कोई 
वाक्य या शब्द भूला हो तो उसको ठीक-ठीक स्मरण करें। 
अब इस पीठ में पाठकों को ऐसे वाक्य दिए जाएंगे जिनके शब्दों 
का प्रयोग पहले हो चुका है। यहां एक वात पाठकों को स्मरण रखनी 
चाहिए कि मनुष्यों के नाम वाक्य में श्राने से कोई नई रचना संस्कृत 
में. नहीं होती | देखिए-- 
रामचन्द्र: वनं गच्छति-- रामचन्द्र वन को जाता है । 
विलियमः वन गच्छति--विलियम वन को जाता है । 
महम्मदः वन गच्छति--मुहम्मद वन को जाता है। 





संस्कृत स्वयं-शिक्षक ह भ्र्३ 


अर्थात्‌ बोलने के समय पाठक जिस किसी का भी नाम वाक्य में 
रखकर अपना आशय प्रकट क़र सकते हैं । 

संस्कृत भाषा में दूसरी आसानी (सुभीता) यह है कि लिंग, के 
अनुसार शज्दों की विभक्तियां नहीं वदलतीं । जिस अवस्था में बद- 
. लती हैं उसा अवस्था का वर्णन हम झागे करेंगे । इस समय पाठक 
ऐसा समझे कि नहीं बदलती । देखिए जप 

तस्य- लेखनी--उसकी लेखनी । हे धर 

तस्थ पुस्तकम्‌--उसकी किताब । 

तस्प फलम्‌--उसका फल । 

तस्थ प्‌शञ्न:--उसका लड़का । | 

पाठक यहां देखेंगे कि भाषा में 'उसकी, उसका' छब्दों में जिस 
कारण 'की, का' यह भेद हुआ है, वसा कोई भेद संस्कृत में नहीं है । 
इस कारण संस्कृत के वाक्य बनाना भाषा के वाक्य बंनाने से. सुगम 
अर्थात्‌ आसान है। 


वाक्य 


१. त्वम्‌ श्रद्य ग॒हं गन्तुं किमथंस इच्छसि--तू श्राज घर जाने की 

क्यों इच्छा करता है । 
: २: श्रद्य मप्र पिता गहम्‌ ध्राग सिष्यति--आज मेरा पिता घर झएगा-। 

३- सः कदा श्लागमिष्यति, त्वं जुानासि किम्‌--वह कब आएगा, 
तू जानता है क्‍या ? हे 

४. नहिं- श्रहू न जानासि, परन्तु सः राज़ो झ्रागभिष्यति--नंहीं, मैं 
नहीं जानता, परन्तु वह रात्रि में आएगा । 

५. जानसनः इदानों कि करोति--जानसन (साहब) भब 'क्‍्या 


करता है ? 
॥ 


भ४ | 
. ६/सः पत्र लिखति--वह पत्र लिखंता है। 


७. दीवानचन्द्र:ः घोत॑ वस्त्रम्‌ आनयति-- दीवानचन्द्र. घोया हुआ 


- कपड़ा लाता है ? ह 
._ - रामकृष्ण: इंदानीं दोप॑ कुज नयति--रामकृष्ण श्रब दीया. कहां 
से जाता है ? 
&. सः पठनाय दीप॑ पुस्तक॑ चर नंयति--वह पढ़ने के लिए दीया 
और पुस्तक ले जाता है ? 
१०- कस्य पुस्तकम्‌ श्रस्ति--किसकी पुस्तक है ? -- 
११- सम पुस्तकस्‌ अ्रस्ति-मेरी पुस्तक है। 
, १२ तब वस्त्र नास्ति किम-तेरा कपड़ा नहीं, है क्या ? 
१३- सत्वरस्‌ श्रत्र श्रागच्छ, पीत॑ पृष्प तु पदय- शीघ्र यहां शा और 
पीला फूल देख।.. - ०: 


पूर्व पाठों के श्रकारान्त शब्दों में रूप बनाने का प्रकार बताया है। 


अब इकारान्त पुल्लिग शब्दों के रूप बनाने का प्रकार बताते हैं--- 


इकारान्त पुंल्लिग “रखि' शब्द 


१. प्रथा  रविः. रवि (सु) 

२: हितीया . .. रविम रविको 

३- तृतीया _.. रबिणा रवि से (द्वारा) 

४. चतुर्थो रवये रवि के लिए क 

५. पम्चसमी रेवे: . * रविसे 3. + 

मा. । . रबेः .' रविका,की,के. 
७, सप्तती.. रवौ - 'रबिमें,पेर ..: 


क्‍ सम्बोधन (है) रबे. हे रवि 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक . 


।॒ 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक ८ ४ भर 


अग्नि, अरि, भ्रहि, उदधि, कवि इत्यांदि इकारान्त पुंल्लिगी ह 
शब्द भी इसी प्रकार चलते हैं । # 


अग्निः-आाग । झहिः--सांप । * 
झ्रिः-शत्रु।. ... उदधिस्‍नआमुद्र | . 
कविः-“काव्य-रचयिता । बुहस्पतिः--देवताओं का गुरु । 
पतश्निः-पक्षी।.... .. कपि:-बन्दर। | 
: शनिः--शनि, तारा।... _ नृपतिः-रांगा । 


'पाणिनि:--व्याकरणाचार्य । गिरिः-पहाड़ । 
उक्त “रवि दब्द के समान ही इनके एकवचन के रूप होते हैं । 
है *.. वाक्य कक 
२. रविः आराकाशे झआगतः--सूर्य आकाश में आ गयां। _ 
२. बालकः राव पश्यति-लड़का सूर्य को देखता है। : 
३. रबिणा प्रकाशः कृत:--सूर्य ने रोशनी की । है 
४. रवये नमः कुरु--सूर्य के लिए नमस्कार कर। 
५. रवेः प्रकाशः भवति--सूर्य से प्रकाश होता है । 
६. रवे: प्रकाश पश्य--सूरये का प्रकाश देख | .: 
७. रवौ प्रकाश: श्रस्ति--सूर्य में प्रकाश है । - 
. अ्रब नीचे कुछ ऐसे वाक्य देते हैं, जिन्हें पाठक श्रासानी से.समझ 
जाएंगे । उनका भाषा में अर्थ देनें की श्रावश्यकता नहीं। 
१. तन्न अग्नि: अ्रस्ति। २. नरेन्‍्द्रः अश्निस अ्त्र श्रानयति | ३ 
विष्णुमित्र: शग्निना जलम्‌ उष्णं' करोति | ४. नृपतिः झरिणा सह 


१. उष्णम--गरंम । २- सह--साथ । 


५६ संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


: युद्ध करोति। ५. कवेः काव्यं' पठामि । ६. त॑ हिमर्गिरिः पश्य । 
७. हिमगिरेः गद्भा प्रभवति३ । ८. कपि: व॒क्षे ्रस्ति, तं पश्य, कथं सः 
मुखं करोति | ६. तस्य मुखः* क्रृष्ण: श्रस्ति । १०. बृहस्पतिः झ्राकाशे 
उदितः*। ११. हिमगिरौ मेघः ग्रागत: । १२. उदधोौ जलम्‌ श्रस्ति । 
१३. तत्र अ्रहि: श्रस्ति: भ्रतः तत्र न गच्छ । १४. पाणिनिना व्याकरणं 
रचितम्‌” । १५. पतत्रि: झ्राकाशे गच्छति | १६. पह्य, कथं सः 
पतत्रि: श्राकाशे गच्छति । १७. यथा पतत्रि: झ्राकाशे गच्छति ? न 
तथा कपिः गच्छति । 

निम्न हिन्दी वाक्‍्यों के संस्कृत वाक्य बनाइए-- 

१. तू अब क्‍या पढ़ता है ? २. तेरा नौकर कहां गया ? ३. मैं 
बाज़ार में जाता हूं । ४. मैं फल और भ्रन्न खाना चाहता हूं । ५. राजा 
आ गया। ६. ज्ञानी अभी वहां गया । ७. मेरे कुएं का पानी मीठा है। 
5. वह बाग में जाकर सन्ध्या करता है। €&. मोदक खा और पानी 
पी । १० देख, लड़का कैसा दौड़ता है ! 


पाठ १२ 
. द्ाब्द 
धावनम्‌-दौड़ना । स्वीकरणम्‌-स्वीकार करना । 
धावति--वह दौड़ता है। धावसि--तू दौड़ता है । 
धाधामि--दौड़ता हूं । :. इंच्छया--इच्छा से । 
भ्रन्तरिक्षे--आकाश में । नगरे--शहर में । 


१. काव्यमू--कवितामय पुस्तक । २. हिसगिरि:--हिमालय । 
३. प्रभवति-उत्पनन्‍न होता है । ४. कृष्ण:--काला। ५. उदितः--उदय 
हुआ । ६. व्याकरणम्‌--व्याकरण (ग्रामर) । ७. शचितम्‌--रचा । 


संस्कृत स्वय-शिक्षक विन न घ्छ 


शीतम्‌---ठण्डा ।: . 5 रचनम्‌ू--रचना | : 
असणम्‌-घूमना |... परश्यसि--तृ देखता है। 
पश्यसि--तू देखता है। पश्यामि--देखता हूं । 
धूम्रयानेन-रेलगाड़ी से । . पिपासा-प्यास | 
बुभुक्षा-भूख। उष्णम्‌ू--गरम । 

..._ वाक्य 


- सः इच्छया स्वीकरिष्यति - वह इच्छा से स्वीकार करेगा । 
२. प्रकाशदेवः उद्याने व्यर्थ घावति--प्रकाशदेव बाग में व्यर्थ दौडता 
है। . | 
, ३. त्वम्‌ इदानीं किसर्थ घावसि--तू अब क्‍यों दौड़ता है ? 
४. भ्रहम्‌ अ्रधुना धावासि--मैं श्रव दौड़ता हुं।... । 
५. श्रन्तरिक्षे सूर्थ पश्यसि किम्‌-तू श्राकाश में सूर्य को देखता 
हैक्या? . 
६. रात्रौ सूर्य न पश्यासि--रात्रि में सूं को नहीं देखता हुं । 
७. विश्वामित्नः भ्रमणाय सायं गमिष्यति किम्‌--विश्वामित्र घूमने 
' ' केलिए शाम को जाएगा क्या ? 
८. सः तत्र स्थातुम्‌ इच्छति वह वहां ठहरना चाहता है। 
६. जालन्धरनगरे सम गहम्‌ अस्ति--जालन्धर शहर में मेरा घर है ? 
१०. भो मित्र ! तब गृह कुन्न श्रस्ति--हे मित्र तेरा घर कहां है ? 
११. भम गृह पेशावरनगरे भ्रस्ति--मेरा घर पेशावर शहर में है। 
. १२ घूत्नयानेन त्वं तंत्र गसिष्यसि किम्‌-रेलगाड़ी से वहां जाएगा क्या? 
१३. अ्रथ किम्‌, धूम़यानन अरहू तजन्न परइझ्यः: गमिष्यामि--और 
क्या रेलगाड़ी से मैं वहां परसों जाऊंगा। 
१४. इवानीं पिपासा अस्ति, मह्मं शीतलं जल वेहि--श्रब प्यास है 
मुझे ठण्डा जल दे । 


नदी 





हु 


भूद....... ... संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


१५- अधुना बभक्षा न अस्ति, भ्रन्न॑ न देहि--अब भूख नहीं है, अन्त 


नदे। | . 

( शब्द इ ४ क 
कन्या--पुत्री, लड़की |. अ्राता-भाई | 
कृश--दुबल । संयोग:--मिलाप । 
सिन्रमु-मित्र, दोस्त 4. स्वसा--बहिन । 
पितृव्य: -चाचा । - 'जामाता--दामाद । 
पिबसि-तू पीता है। ..... अवश्यम--अवश्य । 
पिबति--वह पीता है ।  नोचेत्‌-नहीं तो । 
पिबासि-पीता हूं।.. सन्धिः-सुलह, मित्रता । 
सद्भातः-समूह । ... नेक्‍लनहीं । 
पास्यासि--पिऊंगा । , न एब-नहीं । 
पास्यति--वह विएगा। पास्यसि--तू पिएगा। 
नास्ति--नहीं है ।. ५. स्पष्ठमू-साफ | 

वाक्य 


१. तब जासाता मधुर दुग्ध रात्री पास्थति--तेरा दामाद मीठा 
दूध रात्रि में पिएगा। 


प्रहं रात्रो दुग्धं नेव पिबरामि--मैं रात्रि में दूध नहीं पीता । 
३- मम स्वसा उष्ण जले पिबति-मेरी बहिन गरम पानी पीती है । 


४. अहूं कंदा श्रपि उष्णं जल॑ पातु' न इच्छामि--मैं कभी भी गरम _ 


जल पीना नहीं चाहता ।. 

भू. तब अाता मद्रासनगर कदा गर्मिष्पति-तेरा भाई मद्रास 
शहर कब जाएगा ? 

६. यदि तब पिता गमिष्यति तहि सो5पि गभिष्यति--अगर 
तेरा पिता जाएगा तो वह भी जाएगा । 


: संस्कृत स्वयं-शिक्षक के ० भ्र्द 


७. नोचेत्‌ नैव गमिष्यति--नहीं तो, नहीं जाएगा । + 5७ 
८« सः पीतम्‌ उत्तरीयं कदा ध्रानयति-वह पीला दुपट्टा कब लाता है ? 
€. भो सित्र ! इदानीं पीत॑ वस्त्र न आनतय--हे मित्र ! इस समय 
पीला वस्त्र नला। . " ! 
१०. मस्॒ रक्त वस्त्र कुत्र अस्ति, जानासि किम--मेरा लाल कपड़ा 
कहां है, जानते हो क्या ? 
२१. अत्र दीपः नास्ति, न जानामि. तव रक्त वस्त्र मु--यहां दीया 
नहीं है, (मैं) नहीं जानता तेरा लाल कपड़ा । 
१२- इदानों सायडूालः जातः, भ्रमणाय गच्छ--अब शाम हो गई 
घमने के लिए जा। 
१३ त्वं कदा भ्रमणं करिष्यसि--तू कब भ्रमण करेगा ? ै 
१४. श्रहं प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, न सायम्‌--मैं सवेरे घमने जाता 
हूं, शाम को. नहीं । 
१५- त्वं क॒दा अ्पि ने श्रागच्छसि--तू कभी भी नहीं श्राता है । 


इका रान्‍्त पुल्लिग शब्द 





“ भ्रूपति:--राजा । ह ऋषि:- ऋषि | 
क्षेत्रततिः-खेत का मालिक। ... नृपतिः--राजा। 
प्राणपतिः--प्राणों का स्वामी । प्रजापति:-- ईश्वर, राजा।: 
मारुतिः े सुमतिः--उत्तम बुद्धिवाला 
यतिः--तपस्वी |. मुरारि:--विष्णु । 
सेनापतिः--फौज का बड़ा...  बह्निः--श्राग । 

भ्रफसर । मुनिः--तपस्वी । 


 दुमेति:--बुरी बुद्धि वाला । राशिः-ढेर । + 





६० . संस्कृत स्वयं-श्षिक्षक 


विधि:--देव, ब्रह्मा, ईश्वर । 
वाल्पोकि:--.रामायण के लेखक मुनि का नाम | 

ये सब शब्द पूर्वोक्त 'रवि' शब्द के समान ही चलते हैं । नमूने 
के लिए 'नृपति! और 'मुनि' के रूप देते हैं । 


१. नृपतिः--राजा । .. ३. मुनिः--मुनि । 

२. नृपतिमू--राजा को ।. २. मुनिम्‌-मुनि को 

३. नृपतिना--राजा ने,ड्रारा। ३- मुनिना--मुनि ने, द्वारा 
४. नुपतये--राजा के लिए।_- ४. सुनये--मुनि/ के लिए । 
५. नृपतेः--राजा से। . ५ मुनेः-मुनिसे। 
६. नृपते:---राजा का । ३० मुनेः--मुनि का । 

७. नृपतौ--राजा में । . ७. मुनौ-मुनि में । 

_ सं० है नुपते--हे राजत्‌ +.. सं० है मुने--है मुनि । 


पाठकों को चाहिए कि वे इस प्रकार भ्रन्यान्य शब्दों के रूप बनाएं 
श्रौर विभक्ति द्वारा. उनके भ्रर्थ कैसे होते हैं, यह देखें। 

(१) कि क्षेत्रपतिना तब उत्तरीयं न दत्तम्‌ ? (२) तस्य गहे 
श्रद्य यति: ध्रागत: । (३) दुर्मतिना सह मित्रतां न फुरु। (४) सुम- 
तिना सह मित्नतां कुरु । (५) सेनापतिः सैन्यं पद्यति। (६) पद्य, 
कथं सः मुनिना सह गच्छति । (७) वाल्मीकिना रामायण रचितम्‌। 
(८) रामायण रामचन्द्रस्य चरितम्‌' श्रस्ति। (६) तज बन्धुः रात्रौ 
एवं उष्णं जल पिबति। (१०) उष्णं जल॑ तस्मे इदानीम्‌ एव देहि । 
(११) शझ्त्र रक्त दीपं शी प्रम्‌ आनय । (१२)नपतिः श्रद्य भ्रमणाय 

गमिष्यति। (१३) त्वम्‌ इदानीं यत्र कुन्न श्रपि गच्छ। (१४) विष्णु- 


१. चरितम्‌--कथा । 








संस्कृत स्वयं-शिक्षक ह | ६१ 


प्िन्रः उद्यान गत्वा पश्चात्‌ गहूं गमिष्यति। (१५) यत्र जगदीशचन्द्र: 
गमिष्यति तत्र विष्णुदत्त: श्रपि गमिष्यति एव। (१६) अहम्‌ श्रोद्न 
नेव भक्षप्रिष्यामि । (१७) सः दुग्धम्‌ एवं पिबति, कदापि अ्रन्‍्नं नेव 
भक्षयति । (१८) सः व्यर्थ तत्र गतः, तस्य पुस्तक तत्न नास्ति । 


पाठ १३ 
झब्द 
मन्दः-सुस्त॥._ “.. . सुक--गूंगा । 
उपरि--ऊपरं।॥ :. शभ्धः--नीचे | 
मध्ये--बीच में । ..  हानें+-आहिस्ता, धीरे-घीरे । 
वदामि--बोलता हूं । वंदसि-- (तू) बोलता है । 
बदति-- (वह) बोलता है। . . डिण्डिम:--ढोल | - 

. अ्रगद:--दवा ई । ... डच्चेः--ऊंचा । 
नीचेः--धोीमे । | वक्‍तुम्‌--बोलने के लिए । 
उकत्वा--बोलकर। . वदिष्यासि--बोलूंगा । 
बंदिष्यसि---तू बोलेगा । वर्दिष्यति--वह बोलेगा । 

वाक्य | 


१. त्वम्‌ उपरि गच्छ, भ्रहम्‌ श्रथः गभिष्यासि--तू ऊपर जा, मैं नीचे 

- जाऊंगा | जि 

२. न, श्रहम्‌ उपरि तिष्ठामि, त्वम्‌ श्रथ: गचछ--नहीं, मैं ऊपर 
ठहरता हूं, तु नीचे जा।.. 

३. भो मित्र! इदानीं धन: अभ्रथः गच्छ--हे मित्र ! अब धीरे-धीरे 


नीचे जा । 


आओ ््ि | संस्कृत-स्वयं शिक्षक 


४. सः सदा तत्र तिष्ठति उच्चेः बदति च--वह हमेशा वहां बेठता 
है और ऊंचा बोलता है। ह 
४. त्यं कि सबंदा नोचे: एवं वदसि---तू क्या हमेशा घीमे ही बोलता 
है। 
६. अ्रहं सदा नीचे: एवं बक्‍्तुम्‌ इच्छासि--मैं हमेशा धीमे ही 
बोलना चाहता हूं.। है 
७. भो मित्र ! त्वं सध्ये किसर्थ तिष्ठसि--हे मित्र ! तू बीच में 
किस.लिए ठहरता है ? 
८० भ्रहूं जल॑ पीत्या रात्रौ उपरि गमिष्यासि--मैं जल पीकर रात्रि 
में ऊपर जाऊंगा । 
€. श्रहूं रात्ो नेव जल पिबामि--मैं रात्रि में जल नहीं पीता ॥ 
१०: कि त्वं रात्रो उष्णं सिष्टं व दुः्घं न पास्यसि--क्या तू रात्रि 
में गरम और मीठा दूध नहीं पिएगा ? 
११. कुतः न पास्यामि एव--कक्‍्यों नहीं, पीऊंगा ही । 
१२. उत्तिष्ठ: इदानीं तस्मे फलं देहि--उठ, भ्रब उसको फल दे । 
१३- फल स्वादु नास्ति, कथं दास्यासि-फल मीठा नहीं है, कंसे दूंगा। 
१४. यथा श्रस्ति तथा एव देहि--जंसा है बसा ही दे । | 


शब्द 
 इति--ऐसा । ल्‍ पर्यन्तम्‌ू--तक । 
चा--अथवा, या । . क्रीडामि--खेलता हूं । 
झथवा--न्‍या | | ऋ्रीडसि--तू खेलता है। 
फिवा-या। हे ऋ्रीडति--वह खेलता है, । 


प्रवश्यम्‌ु--अवश्य, ज़रूर । सुष्दु-ठीक, भच्छा । 


2 आज + 20 नन- मनन 





संस्कृत स्वयं-शिक्षेकः रा ०*- हे 


वरम्‌-श्रेष्ठ, श्रच्छा कन्दुक:-गेंद। ...... 
ऋडिष्यति--खेलेगा । क्रीडिष्यसि--तू खेलेगा । 
ऋ्रीडिष्यासि--मैं खेलूंगा ।  सदीयम्र्‌--मेरा । 

वाक्य 


१. देवदत्तः तत्र क्रीडति--देवदत्त वहां खेलता है । 
२- सः ततन्न सायद्धूले गत्वा क्रीडिष्यति--वह वहां शाम को जाकर 
खेलेगा। 

३- सः ततज् प्रातः गसिष्यति न वा--वह वहां सबेरे जाएगा या नहीं? 
४. भ्रहूं तत्र सायद्धूगलपयंन्तं स्थास्यामि--.मैं वहां शाम त॒क ठहंरूंगा । 
५ त्वम्‌ भ्रवर्यम्‌ आगच्छ--त अवश्य आ | 

६- सः कन्दुकेन सुष्ठु क्रोडति--वह गेंद से अच्छा खेलता है! 

७. सः न तथा सुष्ठु क्रीडति यथा विष्णुमित्र:--वह वेसा अ्रच्छा नहीं 

'खेलता जैसा विष्णमित्र। | 
झ्- सत्यम्‌ भ्रस्ति--सत्य हैं । 
. &€- यथा त्वं वदसि तथा एवं श्रस्ति--जैसा त कहता है वैसा ही है । 
१०- रात्रौ जलम्‌ उपरि नयसि न बा--त्‌ सत्रि में जल ऊपर ले 
जाता है या नहीं । 
. ११ श्रवद्य॑ नेष्यासि, सत्यं बदामि--अवश्य ले जाऊंगा, सत्य बोलता. 
हू! 
१२* यदि त्वं सत्यं बदल नेष्यसि एब--भगर त्‌ सच बोलता है तो ले 
. जाएगा ही । 
१३. घर यथा, वदसि तथा कुरु--अच्छा, जैसा बोलता है, वैसा कर । 
१४. इदानीं भोजन फतुस्‌ दृच्छामि, प्रन्नस झ्रानय--अब भोजन 
करना चाहता हूं, मनन ले भरा । 
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१५. अन्न नास्ति, सोदकम्‌ श्रस्ति--अन्न नहीं है, लड्डू है। 
यहां तक पाठक जान चुके हैं कि अकारान्त तथा इकारान्त 
पुंल्लिग शब्द कँसे चलते हैं।अ्ब आपको उकारान्त पुंल्लिग शब्दों 


के रूप बनाना सीखना है। आशा है कि पूर्व का ज्ञान न भूलकर 
पाठक भागे पढ़ेंगे । 


उकारान्त पुल्लिग भान' दब्द के रूप 


१. प्रथमा ... भान्‌ भानु (सूय ) 
२. द्वितोया .. भानुम्‌ भानु को 
३- तृतीया भानुना . भानु ते, द्वारा 
४. चतुर्थी . भानवे . भानु के लिए 
५. पंचमी भानो: भानु से 

६- षष्ठी हट भानु को 

७. सप्तन्नी भानो भानु में, पर 

सम्बोधन है भानो हे भानु 


इकारान्त तथ। उकारान्त पुंल्लिग शब्दों के पंचमी तथा षष्ठी के 

एकवचन, के रूप एक जैसे होते हैं । पाठकों ने यह बात “रवि, नृपति 

मुनि' इन शब्दों में पृ०. ५४ पर देखी होगी तथा 'भानु' शब्द के रूपों . 

में इस पाठ में स्पष्ट हो गई होगी । पंचमी तथा षष्ठी कें रूप समान 

होते हैं, इस कारण प्रष्ठी के स्थान पर (,,) ऐसा चिह्न दिया है 

: जिसका मतलब यह है कि यहां का रूप पूर्व की विभक्ति के समान 
ही है । भ्राशा है कि पाठक इस विशेषता को ध्यान में रखेंगे । 
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उकारान्त पु'ल्लिग शब्द 


भानुः-सूर्य । गुरु:ः--अध्यापक । 

कारुः-कारीगर। विष्णु:--विष्णदेव । - 

अंशुः-किरण ॥_. तरुः-पेड़। 

सिन्धु:--समुद्र, नदी । भरुः--रेतोला देश, रेगिस्तान, मारवाह। 
शम्भः-शिवजी ।_. झज्रुः-दृश्मन । 

जिष्णु:-विजयणील।  मृत्यु:--मौत । 

ऋतुः-यज्ञ । बाहुः-भुजा । 


साधु:-सन्‍्त, महात्मा। लड्डः--लडड, पेडा। ह 
कुः-कोनेवाला पदार्थ । ज्ञान्तनुः--भीष्म पितामह के पिता | 
स्‍्नायु:--पूट्ठा, रग । 


ये सब शब्द पूर्वोक्त 'भानु शदद क॑ समान ही चलते हैं 


* 


वाक्य । 

१: गुरु: पाठशालां गच्छति--अध्यापक्र पाठशाला को जाता है। 
. २: भानोः अंशुं पश्य -सूययं की किरण देख। 

३. सिन्धोः जलम्‌ श्रानयति--नदी से जल लाता 

४. मरो देशे जल नांस्ति--रेतीले देश में जल नहीं है । 

: भू. भृत्यवे कि दास्यसि-मौत के लिए क्या दोगे ? 

६- शत्रु पश्यसि किम्‌-दुश्मन को देखते हो क्या ? 

७. शान्तनुः राजा आसीत्‌ --शान्तनु राजा था । 

' छ. शास्तनुना ऋतुः समाप्त-शान्तनु ने यज्ञ समाप्त किय। । 

€. शब्भुना राक्षतों हृतः:--शिवजो ने राक्षस मारा । 


तननल्ल्ल्य्ह्छ्--|/|खझ 


चुद... हु संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


है : १० - साधना उपदेश: कृत:--साध ने उपदेश किया । 
११ तरो: फल पतितम्‌-पेड़ से फल गिरा । 


अब थोड़ें-से ऐसे वाक्य देते हैं कि जिन्हें पाठक स्वयं समझ 


गा 


सः त॑ मार्ग पृच्छति । म॒ग: मुगेण सह गचछति । मनुष्यः मनुष्येण 


है ' सहूं न गच्छति । सदा सूर्ख: सुर्खेंण सह वदति । वानरः बने धावति। 


विष्णु: सर्वत्र अ्रस्ति। ईइवरः सदा सर्व पश्यति | नृप:रक्षकं वदति। 


'. सः नगरात धनंमस आनयति। वहिष्ठस्थ चरणं पदय । बालकाय मोदक 


देहि। ब्राह्मणाय धनं देहि। तस्मे जल॑ देहि। शम्भुः राक्षसं हन्ति । 


 'उद्याने तरुर(:) भ्रस्ति। शत्रुः ग्रामे नास्ति । कारुः गृह करोति । भानुः. 
... प्रकाश ददाति'। सः कदापि न तुष्यति' । पुष्पस्‌ श्रानयति । पुष्पं जले. 
-. पतितम्‌। तस्य पुत्र: कृपे पतित:। तस्य बाहुः शोभनः' अ्रस्ति। सः 
. कन्दुकेन क्रीडति । तत्र गत्वा तं पंदय । बालकः अधुना न आगतः 
' रब गच्छ भोजन चर कुरु । 


भाषा के निम्न वाक्यों के संसक्ृत-वाक्य बनाइए--- 

१: वह आंख से .दखता है | २. कैसे वह बालक गया ? 
३- वालक घूप में गया, उसको यहां ले श्रा । ४. ग्रब राजा कहां है ? 
५. नोकर ने हाथ में सीटी ली-। ६. गांव में शत्रु हैं। ७. वह फूल 
लाता हूं। 5. वहाँ जाकर देख । €. वह दुर्मति के साथ मित्रता 
करता है। १०. जहां राम जाएगा वहां कृष्ण भी जाएगा। जहां मैं 


- जाऊगा वहां त ज़ा। 


१. ददाति- देता है।. २. तुष्यत्ति--खुश होता है। ३. श्लोभन:--उत्तम । 














म्क 
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पाठ १४ 

... शब्द . 
श्रम:--कंष्ट। .. झ्तः-इसलिए ] 
कुतः--किंसलिए। .  थतः- जिसलिए। 
ताडयति-वह पीटता है। ताडयसि>-तू पीटता है । 
ताडंयामि-पीटता हूं । ज्वरितः--ज्वर से पीड़ित ।- 
दुर्बल:--बलहीन । _-. श्रतीव-बहुत। _ 
परिश्रम: -- मेहनत । एंतर्‌ू-यह ॥ 
यदू-जो कि । तद्‌-वह । 
ताडयिष्यति-पीटेगा । _ . ₹ डयिष्यसि--पीटेगा । 
ताडयिष्यासि-पीटूंगा ।.._ केवलम्‌-केवल, सिर्फ ।. 
अल्यप्‌ +थोड़ा34 .._. नोरोर -स्वस्थ, तन्दुरुस्त । 

वाक्य स्प 


१. यज्ञदत्त: किमर्थ न पठति --यज्दत्त क्यों नहीं पढ़ता ? 

२. सः ज्वरेण पीडितः अ्रस्ति, अतः न पठति--वंह ज्वर से पीडित 
है. इस कारण नहीं पढ़ता । 

३. किम्‌ एतत्‌ सत्यमस्ति थत्‌ सः ज्वरेण पीडितः अस्ति- क्या यह 
सत्य है कि वह ज्वर से पीड़ित है ? 

४. अ्रथ कि सः न केवल ज्वरितः ग्रस्ति, परन्तु रा: ऋतीव दुर्डलः भ्रषि 
श्रस्ति-और क्या, वह न केवल ज्वरग्रस्त है, परन्तु वह बहुत 

. दुर्बल भी है। 

५. कि सः झन्‍्ने भक्षयति न वा ? कथय-कक्‍्या वह अन्न: खाता 

' यानहीं ? कह। ' 


हक 


'छ्द संस्कृत स्वप्रं-शिक्षक 
६. न भक्षयति परन्तु अल्पम्‌ अल्प दुग्ध पिबति--नहीं खाता, परन्तु 
थोड़ा-थोड़ा दूध पीता है।. - 
७. कंदा सः पुनः नो रोग: भविष्यति--कव वह फिर स्वस्थ होगा ? 
: ८ एतद्‌ भझहूं न जानासि-यह मैं नहीं जानता । 
६. सः कि कि खदति--वह क्या-क्या बोलता है ? . 

१०- सः किसमवि न वदति---वंह कुछ भी नहीं बोलता । 
११. यदा सः पुनः नी रोग: भविष्यति--जब वह फिर नीरोग होगा । 
१२: तदा सः अतन्र आगमसिष्यति एब-तत्र वह यहां आएगा हो 

१३- पाठं च पठिष्यति-और पाठ पढ़ेगा। 


_स्वपिति-वह सोता है। स्वषिथि-तू साता है । 
' : स्वपि्ि--सोता हूं। _ दक्-वादने- दस वजे । 
दहशाधण्टासभये -- दस बजे । तदानीम्‌ - उसी समय । 
एषः--यह । . शोभन:--उत्तम । 
' इतिहासः-इतिहास । खादति-वह खाता है । 
- खादसि-तू खाता है। खादासि-मैं खाता हूं । 
भवति-वह होता है। ' भवसि “>तू. होता है। 
भवासि-होता हूं । दरिद्र:-निर्धन । 
भृत्यः--सेवक । : सेरुः-मेरु पर्वत । 
वाक्य ४ 


१: त्व॑ रात्री कदा स्वपिषि-तू रात्रि में कब सोता है ? 
२. प्रहूं बशघण्टासमये स्वपिम्ि--मैं दस बजे सोता हूं । 
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हे 


परन्तु विश्वनाथ: .तदानों नस्‍्वपिति-परन्तु विश्वनाथ उस 
समय नहीं सोता । । कै 


. यदिसः न स्वपिति तहि तदा सः कि करोति-अगर वह नहीं 
. सोता तब वह क्या करता है ? 


- सः तदानों पुस्तक पठति झतोब कोलाहलं च करोति--तब वह 


पुस्तक पढ़ता है श्नौर बहुत शोर मचाता है । 


» सः किमर्थ कोलाहलं करोति--वह क्‍यों कोलाहल करता है ? 


७. सः उच्चे: पठति झतः कोलाहलः भवति-वह ऊंचे से पढ़ता है 


१२०. 


११: 
१२. 
१३: 


१४ 


इसलिए शोर होता । 


* कोलाहलं न कुरु इति त्वं तं वद-शोर न कर, तू उसको कह | 
. सः प्रातः कि पिबति सध्याह्ले च कि भक्षयति--वह सवेरे क्या 


पीता है और दोपहर में क्या खाता है ? 


सः प्रातःकाले दुग्धं पिबति मध्याह्वे च स्वादु भोजनं खादति-- 
वह सवेरे दूध पीता है म्ौर दोपहर को स्वादिष्ठ भोजन खाता है? 


सः इदानों त॑ं किसर्थ ताडयति--वह प्रब उसको क्‍यों पीटता है ? 
यतः सः न लिखति-क्योंकि वह नहीं लिखता । 
एः शोभनः समयः, भ्रमणाय गच्छासि--यह उत्तम समय है, 


घूमने के लिए जाता हूं । 


सः दरिद्र:ः अस्ति, श्रतः द्रव्यं न ददाति--वह निर्घन है, इस 


लिए पंसा नहीं देता है । 
उकारान्त शब्दों के रूप बनाने का प्रकार पिछले पाठ में झा चुका 


है। अब ऋकारान्त शब्दों के रूप इस पाठ में बताएंगे । - 





' शास्तृ-शासन करनेवाला |. . 
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ऋकारान्त पु'ल्लिग धातु! शब्द 
क्‌ े 


१. प्रंथमा . धाता ब्रह्मा 
रे द्वितौया . .. ' धातारम्‌ : ब्रह्मा को 
३. तृतीयां . > घात्रा ब्रह्मा ने(दवारा) 
४. चतुर्थो, . .. घात्रें ..  ब्रह्माके लिए 
५. पंचमी धातु: .. ब्रह्मा से 
' ६. षष्डी. - *.. धघातुः ब्रह्मा का 
७. सप्तमी - घातरि. ब्रह्मा में, पर 
संबोधन हे घात: ! है ब्रह्मा 
ऋकारान्त पु ल्लिंग शब्द 


धातृ --ब्रह्मा, विश्वकर्ता, उत्पन्नकर्ता । , 

_फत्‌ --बनानेवाला । . ... नेतृ-ले जानेवाला । 

* जद्गातृ-गानेवाला। 
नप्तु-पोता । 
दातृ-देनेवाला । 
द्रष्टू--देखनेवाला । 
भोक्‍्त्‌ृ-खानेवाला । 
पातृ-रक्षा करनेवाला |. 
ध्यातु- ध्यान करनेवाला । 


गातृ-गानेवाला। 
गन्त्‌ृ--जानेवाला । 
बकतृ-बोलनेवाला । 
श्रोतु-सुननेवाला। ... 
स्रष्ट्‌ - उत्पन्न करनेवाला | 
हेष्ट्‌-द्वेष करनेवाला ।. 


वाक्य ह 

१- धाता सकल॑ विश्व रचयति-बब्रह्मा सब विश्व को रचता है। 
२: दातुः इच्छा कीदृज्ञी श्रस्ति--दाता की इच्छा कैसो है ? 

३.. भोकत्रे मोदक॑ देहि-खानेवाले को लड्डू दे । 











संस्कृत स्वयं-शिक्षंकर ४ । ७१ 


४. नप्व्रा भोजन न कृतम--पोते ने भोजन नहीं किया । 

: यू, सम हेष्टारं पदय--मेरे ठेष करनेवाले को देख । कह 
६. ध्याता ईइबरं ध्याति--ध्यान करनेवाला ईइवर का ध्यान करता . 
७. मूबकः धान्यं खादति--चूहा धान खाता है। ह 
८.. बक्ता सत्यं बदति-बोलनेवाला सच बोलता है। -. - € 
६. भुवनस्प कर्तारम्‌ ईइवरं कुत्र पश्यसि -- (तू) जगत के कर्ता ईश्वर... 

को कहां देखता है। । हा हम 
१०. अहूं भुवनस्य कर्तारम्‌ ईइवर॑ बन्दे--मैं जगत्‌ कर्ता ईद्वर को नम- 

सस्‍्कारकरता हूं।...... ह ह 
(१) तब तं ग्रामं गच्छसि ? (२) त्वं त॑ ग्रामं कदा गसष्यिसि ? 
(३) त्वंत॑ ग्रामं किमर्थ त गच्छसि ? (४) त्वं त॑ ग्राम -गत्वा किस्‌ 


श्रानेष्यसि ? (५) त्वं त॑ बहुशोभन ग्राम गत्वा शीक्रम्‌ भ्रत्र झागच्छ ।. ,् 


(६) त्व॑ तं शोभनम्‌ उदयपुरनासक नगरं गत्वा त॑ मित्र दृष्ट्वा शीघ्रम्‌ 
एव प्रत्र आागच्छ। (७) हे धातः ! त्वं भुवनस्य कर्त्ता भ्रसि, त्वया .- 
एवं सर्वम्‌ एतत्‌ निर्मितम्‌। (८) बआहाणाय ध् दुग्ध च देहि। 
(६) बाह्यणः भ्रत्र एव झस्ति., (१० )तस्‌ अत्र श्रानय । के 


पाठ १४ द 
. शब्द . ह पा 
साधु:--साधु, फकीर।. वेतनस्‌--तनखाह । .. 
धावति--वह दौड़ता है । धावसि--तू दौड़ता है। 
धावामि--दोड़ता हूं । ४ पतितः--गिर गया । 
कर्दमें-की चड़ में ! ा स्खलितः--फिसल गया। 


दुकूलम्‌--रेशमी वस्त्र | झ्रञ्जनम्‌--सुरमा, अंजन । 








ण्र रा संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


| पले/>त्यजञ 8 26 पे हसति--वह हंसता है। 
.. हससि--तू हंतता है।_..__ हसासि--मैं हंसता हूं । 
' चृद्ध-बुढ़ा। .. “« युवा--जवान। 
: घबाल:--लड़का । 
- वाक्य 


१. सः किमर्थ हसति--वह क्‍यों हंसता है ? .. 
२: यतः विष्णुदत्तः तत्र कर्दमे पतितः--क्योंकि विष्णुदत्त वहां कीचड़ 
में गिर गया है। ह 
- ३- फर्थ सः कर्दमे पतित:--कंसे वह कीचड़ में गिर पड़ा ? 
४. सः पूर्व स्वलित: पश्चात्‌ पतित:--वह पहले फिसला और पीछे 
गिर गया । 
*- त्वं तथा बावसि किम, गया अंहं घावामि--तू वैसा दौड़ता है 
क्या जैसे मैं दौड़ता हूं।.. 
६: त्वम्‌ भ्रपि तथा न लिखसि यथ्रा विष्णुशर्मा लिखति--तू भी वैसा 
* नहीं लिखता जैसा विष्णुशर्मा लिखता है। 
७- यदा त्व॑ पठसि तदा श्रहूं फ्रीडमि--जब तू पढ़ता है तत्र मैं 
खेलता हूं । 
८. सः कन्दुकेन बरं क्रीडति--वह गेंद से अ्रच्छा खेलता . 
€. यदा सः कन्दुकेन क्रीडति तदा सः धावति--जब “ वह गंद क्षे 
खेलता है तब वह दोड़ता है। 
१०. यदा सः धावति तदा श्रह हसामि--जब वह दौड़ता है तब मैं 
हँसता हू । 
.. ११: महाम्‌ श्राम्र देहि--मुझे झ्ाम दें । 








संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


१२. 
१३- 
१४. 


१५- 
१६: 


७३ 
किस्‌ भ्रद्य त्वंम्‌ श्रास्न भक्षयिष्यसि--क्या तू आज आम खाएगा ? 
ग्रद्य किंसू अस्ति---आज क्या है ? 


अभ्रद्य उष्णं दिनम्‌ अंस्ति श्रतः आख्र न भक्षय--आज गर्म दित है 
इसलिये ञ्राम न खा । 


_तहि जश्ञीत॑ दुग्धं देहि--तो ठण्डा दूध दे । , 


स्वीकुरु, अत्र शीत॑ सिष्टं च दुंग्धम्‌ अस्ति-ले, यहां ठंडा और , 


मीठा दूध है। 

ः शब्द ह | 
खनति-- (वह) खोदता है। खनसि--(तृ) खोदता है । 
खनामि-खोदता हूं।.._ ति--वह रक्षा करता है । 
रक्षसि-तू रक्षा करता हैं। रक्षास्ि--मैं रक्षा करता हूं । 
भूमसिम-- जमीन को । व्यथेंम्‌--व्यथे । 
गामू|गायको। गानस्‌--गाना । 
इुवकीया--भपनो । परकीया--दूसरे की । 
कृपम्‌-क्‌एं को । नरतंनमू- नाचना। . , 

वाक्य 


* तस्य पिता श्रतीब वृद्ध: श्रस्ति- उसका पिता बहुत ही बूढ़ा है । 
* परन्तु तस्य अता युवा अस्ति-परन्तु उसका भाई जवान है । 
* सः भूमिस्‌ श्रद्य] किसर्थं खनति--वह भूमि को आज. किसलिए 


खोदता हूं । 


- सः श्रद्य व्यर्थ खनति--वह श्राज व्यर्थ खोदता है । 
* सः स्वकीयां भूमि रक्षति न वा-वह अपनी भूमि की रक्षा करता . 


है या नहीं ? 


2) 





छ्ढं संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
। | » सः स्थकीयां गराम्‌ श्रानयति--वह अपनी गाय को लाता है । क्‍ 
| . ७. सः गहं. रक्षति किम्‌ु--वह्‌ घर की रक्षा करता हैं क्या ? क्‍ 
: ८. अ्रथ किम्‌ ! सः न केवल गृहं रक्षति-और क्या ! वह न केवल! 
घर की रक्षा करता हैं । 
. €. परन्तु उद्यानम्‌ श्रपि वरं रक्षति-परन्तु बाग की भी अच्छी 
जि तरह रक्षा करता हूँ । 
/ 7. १०. सः तथा न रक्षति यथा देवप्रियः--वह वैसी रक्षा नहीं करता जैसी क्‍ 
' : देवप्रिय । रा 
११. वेवप्रियः अंतोव बाल: श्रस्ति--देवप्रिय अत्यन्त बालक (छोटा) 
हँ। थ 
- १३: परन्तु भद्रसेन: युवा श्रस्ति--परन्तु भद्रसेन जवान हैँ । 
१३- अ्रतः सः प्रातः काले सुष्दु घावति--इस कारण वह प्रायः अच्छा 
. दौड़ता है। 
१४. अह परयामि, देवदत्त: खनति इति-मैं देखता हूं कि देवदत्त 
खोदता हैँ । 
१५- देवदत्तः कूपं खनति-देवदत्त कुआं खोदता है। 
१६. पश्य इदानों सः तत्न कर्थं खनति--देख, अब वह वहां + कैसे 
खोदता हैं। 
१७. सः जलपानथ कूपं सनति--वह पानी पीने के लिए कुआं खोदता ! 
हृ। 
पूर्व पाठ में ऋका रान्त पु हिलग शब्दों को चलाने का प्रकार. बताया 
है। इस पाठ में दुबारा ऋकारान्त प्‌ लिंग शब्दों का रूप बताते हैं । 
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७५४ 
ऋकारन्त पु ल्लिग पालयित! शब्द 

१. प्थभा .. पालयिता रक्षक शा 

"२. द्वितीया पालयितारमू रक्षककी 

रे तृतीया -  पालयित्रा... (रक्षक ने द्वारा) 

४. चतुर्थी... पालयित्रे_ रक्षक के लिए, को 

५. पंचमी पालयितु: . रक्षससे 

६ षष्ठी  रक्षकका 

७. सप्तमी पालपितरि रक्षक में, पर 
सम्बोधषन. (हे) पालयितः हेरक्षक . . ४ 

ऋकारान्त पुल्लिग श 

अत्तु-खानेव्राला, भक्षक । . ज्ञातृ-जाननेवाला-। 

विज्ञात्‌ु--जाननेवाला । - .. अध्येतृ-पढ़नेवाला । 

निहन्तु--हनन करनेवाला ।. विक्रेतु-बेचनेवाला । ह 

ऋ्रुतु-खरीदनेवाला । ' अ्रवज्ञात्‌ृ-अपमान करनेवाला ! 

भतुं--पोषण करनेवाला, पति। मभेतु--भेद करनेवाला । 

हतुं>-हरण करनेवाला । चोरयितृ--चोरी करनेवाला । 

स्तोतृ-स्तुति करनेवाला । संस्कतुं -संस्कांस करने वाला । 


, सत्कतुं-सत्कार करने वाला।  संहतुं--संहार करनेवाला । 


वाक्य 
१. अत्ता अन्नम्‌ अभ्रत्ति--भक्षक अ््न खाता है। 
२. श्रत्रे अन्त देहि--भक्षक को अन्न दे । 
३. ज्ञात्रा ज्ञान ज्ञातम्‌ - ज्ञानी ने ज्ञान जाना । 
४. ज्ञात्रे नमः कुरु--ज्ञानी के लिए नमस्कार कर । 





तर 


"७६ ह ह | संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
५. निहन्त्रा व्याज्नः हत:ः--हनन करनेवाले ने शेर मारा। _ 
. ६. भतु: सेवा कक्तेब्या-पति की सेवा करनी चाहिए। . 
. ७. स्तोतुः स्तोजं श्रुणु--स्तुति करनेवाले की स्तुति सुन |. 
८. धान्यस्थ विक्रेता कुत्र गतः--धान्य को वेचनेवाला कहा गया ? 
६. अ्रध्येत्ने पुस्तक देहिं--पढ़नेवाले को पुस्तक दे । 
१.०- अब्वस्य केता श्रत्र आगत:--घोड़े का खरीदार यहां झ्राया । 
११- अश्रश्वस्य चोरथिता नगरे अस्ति--घोड़े को चुरानेवाला शहर 
में. है । १ 
१२. अ्रन्नस्य संस्कर्ता मम गृहे अन्न संस्करोति-प्रन्न का संस्कार 
..करनेवाला मेरे घर में अन्न को ठीक करता है। 
१३- व्याकरणस्य अ्रध्येता श्रद्य न आगत:--व्याकरण का अध्ययन 
करनेवाला श्राज नहीं आया । ' 





शब्द 


शास्त्रम- शास्त्र । 
वसति-- (वह) रहता है । 


धूमः-घश्रां । _ 
यामि--जाता हूं । 
वसंसि-- (तू) रहता है । 


वर्सांसि---रहता हूं । 
यासि-- (तू) जाता है। याति-(वह) जाता हैं । 
उदकम्‌--जल । गुण:--गुण। 

ह संस्कृत वाक्य 


यत्र धूमः तत्र श्रर्निः श्रस्ति । श्रहं त॑ ग्राम॑ गच्छामि, यत्र वेदस्थ 
ज्ञाता बसति। तस्में गुरवे नम:। नृपतिः शास्त्रस्य ज्ञात्रे द्व्यं ददाति । 
यस्य बुद्धि: बलम्‌ अपि तस्थ एवं। शत्रु भूषति: जयति। अहं साय॑ 
नगराद्‌ बहिः गच्छामि। तस्प हस्तात्‌ माला पतिता । सः एवं पर्व॑तः 


) 





संत्कृत स्वय-शिक्षक ७७ 


यत्र वसिष्ठ: मुनि: वसति।+व्याप्नात्‌ भयं भवति। गुरोः ज्ञानं भवति । 
मृगः बनात्‌ वन गच्छति । 


भाषा के निम्न वाकक्‍यों का संस्कृत में अनुवाद की जिए--- 

(१) ऊंट ऊचे न बोल । (२) तू उस गांव को जा. । 
(३) उसका घन दे । (४) मुझे अन्न दे । (५) मैं ऊपर -ठहरता हूं । 
, (६) मैं गर्म जल कभी नहीं -पोता । (७) उठ, मेरे गुरु के लिए फल 
दे। (5).अत्र तू खेल । (६) श्राज नहीं खेलूंगा । (१०) तू सच 
बोलता है । 


पाठ १६ 


शब्द - 8) 
यस्य---जिसकां ।  कस्घ-क्सिका | 
ग्रस्थ- इसका। '. क्य-कहां। 

'दुरमू- दूर । नियसः--नियम । 
सर्वस्य सबका । सित्रस्य--मित्र का । 
देवस्थ -ईप्वर का । नितान्तम्‌ - विल्कुल । 
पादत्राणम्‌--जूता, बूट । सिष्टान्नम्‌ - मिठाई। 


बेद्य: - वंद्य डाक्टर । 
वाक्य ह ः 
१. यस्य पुस्तकम्‌ श्रस्ति तस्मे देहि-जिसकी पुस्तक है उसी को दे। 
एतत्‌ कस्य गहम्‌ श्रस्ति--यह किसका घर है । 
३. एतत्‌ भम सित्रस्य गृहस्‌ अ्रस्ति--यहं मेरे मित्र का घर हें । 
४. त्वं क्य जानासि--तू कैसे जानता है ? ' 








। 
| 
| 


. ११- सः मिष्टान्न भक्षयति--वह मिठाई खाता है । 


ड्द ई रे संस्क्रत स्वयं-शिक्ष कर 


यद्‌ श्रहं वदामि तत्‌ सत्यम्‌ श्रस्ति--जो मैं बोलता हूं वह सच है । 

६. तस्य माता कि वदति--उसकी माता क्‍या कहतो है ? 
: ७. सम पादत्राणस्‌ू आनय--मेरा जूता लेझआ । 

८- कुज अस्ति तव पादन्नाणमु--कहां है तेरा जूता ? 

६. तत्र श्रस्ति, तत्‌ पश्य--वहां है, वह देख । 
१०. सः दूरं॑ गच्छति किम्‌--वह दूर जाता है क्या ? 
१२. अस्य लेखनी कुत्र श्वस्ति--इसकी कलम कहां है ? 
१३- त्वम्‌ इदानों कि लिखसि--तू अ्रव क्या लिखता है ? 
१४. सः रक्त पुष्पं पश्यति--वह लाल फल देखता है। 


शब्द 
करपट्टिका-.-रोटी, फुलका । 'तृक्रम्‌- छाछ, लस्सी (दही की) 
कुण्ड लिनी --जलेबी । :. द्धि-वही। ' 
. क्वथिका कढ़ी:। व्यज्जनम्‌ - सद्जो, भाजी, तरका रो 
गृह्लामि - लेता हु । गृह्लासि---तू लेंता 
गृह्वाति -वह लेता है। देवम्‌-भाग्य । 
नवनीतम्‌ -मक्खन।.... . घृतमू-घी। .... . 
दुग्धभ्ू--दूध ।_ ४ सुपस्‌--दाल । 
गृहाण-ले। .. बद-बोल, कह ! 
लिख -- लिखे ' दुर्देवम्‌-दुर्भाग्य, आफत। 
वाक्य 


१. महाम्‌ इदानीम्‌ एवं करपट्टिकां देहि--मुरे श्रभी रोटी दे ।. 
२. त्वं प्रातः तक पिबसि किम्‌-त्‌ सवेरे लस्सी पीता है क्या ? 
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३. सः प्रातः कुण्डलिनों भक्षयति--वह प्रात: जलेबी खाता है । 
४. मह्यं क्वथिकां ददासि किम्‌ -मुझे कढ़ी देता है क्या ? 
५. सः भक्षणार्थ व्यऊजनम्‌ इच्छति--वह खाने के लिए सब्जी 
चाहता हैं ! 
६. एतत्‌ नवनीतं गहाण--यह मक्खन ले । 
७ घृतं तन्न किमर्थ नयसि ? बद--घी वहां किसलिए ले जाता 
है ? कह ! 
झ- अहं भक्षणार्थ घतं दधि च नयासि--मैं खाने के लिए धो और 
दही ले जाता हूं । | 
€. यदि त्वं सृपम्‌ इच्छसि तहि गृहाण-अश्रगर त दाल चाहता हैं 
तोले। 
१०- सः बहु व्यझ्जनं भक्षयति, तत्‌ न वरम्‌--वह बहुत सब्जी खाता 
हैं, यह अच्छा नहीं । 
११- वद, त्वं कुत्न गच्छसि - वोल, तू कहां जाता है ? 


पूर्व पाठों में ऋक्रारान्त पूं ल्लिग शब्दों के रूप बनाने का प्रकार _ 


दिया है। कई ऋकारान्त शब्दों के रूप भिन्न-भिन्न प्रकार से भी 
होते हैं। विशेष भिन्‍तता नहीं होती है, केवल एक रूप में भेद 
होता है-- 


ऋकारान्त पु लिग पितृ! शब्द .. 


१. प्रथमा पिता .. पिता 
२. द्वितीया पितरम्‌ पिता को 
के तृतीया . . पित्रा - पिता ने 


४. चतुर्यो... पित्रे... पिता के लिए, को .. 
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५. पंचमी ... पितुः पिता से 
६: षष्ठी ४ पिता का 
७. सप्तमोी . पितरि पिता में, पर 
. सम्बोधन (है) पितः है पिता : 


पिता शब्द में और धाता शब्द में इतना ही भेद है कि बाता 
शब्द का द्वितीया का एकवचन घातारम्‌' हुआ है और पिता शब्द का 
'पितरम्‌' हुआ है, 'पितारम्‌ नहीं हुआ । यही विशेषता निम्न शब्दों में 
हुआ करती है। पाठकों को उचित है कि इस बात को स्मरण रखें । 
पितृ! शब्द के समान चलनेतराले ऋकारान्त पु'ल्लिंग शब्द 
आत्‌ृ-भाई। जामातु-दामाद।.. नू-नर।. 


देवु-देवर। शंस्तु--स्तुति करने हारा। सब्येष्ड--गाड़ीवान । 


.... वाक्य ; 

* पिता पुत्र पद्यति--पिता पुत्र को देखता है। ' 
* पुत्र: पितरं पद्यति--लड़का पिता को देखता है। 
'. पित्रा पुत्राय वस्त्र दत्तम्‌-पिता ने पुत्र को वस्त्र दिया । 
* जाता आतरं हेष्टि--भाई भाई से देष करता है। 
जाता धन दत्तमू-भाई ने घन दिया । 
* जामात्रे वस्त्र देहि--दामाद के लिए वस्त्र दे । 
* पित्रें नसः कुरु--पिता को नमस्कार कर । 

इस भ्रकार पाठक कई वाक्य बना सकते हैं। उक्त वाक्यों के 
निषेध श्रर्थ के वाक्य-- । ह 

: १- पिता पुत्र न पश्यति। २. पुत्र: पितरं न पद्यति । ३. पित्रा 
पुन्नाय वस्त्र न वत्तम्‌। ४. ज्राता भ्रातरं त दर ष्टि। ५. आजा धन न 
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दत्तम्‌। ६. जामाजे वस्त्र न देहि । 
निम्न वाक्यों की संस्कृत बनाइए - ह हि 
...._ १. वह गांव को जाता है। २. जहां तू जाता है, वहां में जाता | 
हूँ । ३. क्‍या तू सदा बाग में जाता हैं ? ४. तू कहां जाता है ? 
: भर. वह दिन में नगर को जाता है और रात में घर को जाता है। 
' ६. हरिव्चन्द्र फल खाता है। 
निम्त वाक्‍्यों के भाषा वाक्य बनाइए--- 
१: श्रहम्‌ इदानों फल नेव भक्षयासि । २. हरिइचन्द्र: पुस्तक तत्र 
नयति । ३- किसर्थ त्वम्‌ भ्रपूपं तन्न नयसि ।. ४. श्रहं गृहं गत्वा निज॑- 
धौतं वस्त्रम आ्रानेष्यासि । ५: ब्रृहि यज्ञप्रियः कुत्र अस्ति ? है ह 


पाठ१७ .. 

| |. . शब्द .... 
दक्तिः - सामथ्ये ।. .. बक्यः-मुमकिन। 
दइक्‍नोमि-सकता हें। शकक्‍तोषि--(तू) सकंता है । 


दक्‍नोति--(वह) सकता हैं। वक्‍तुम्‌्--बोलने के लिए । 
स्वभाषाम्‌-अपनी भाषा को। नारज्जः--संतरा का वक्ष । 


चन्द्र:--चांद । : संस्कृतम--संस्कृत भाषा. 
ऑग्लभाषा -अंग्रेज़्ो भाषा।. देशभाषा-देशी भाषा। - 
नवीनम्‌--तवीन, नई । पुराणम्‌ - पुराना । 


मातृभाषा -मादरी ज़बानं । 'आश्रासनम्‌ू-अआसने । 
नारज़ः-संतरा (फल) है कै 
. वाक्य 7 ेु 
६: स्थं संस्कृत बकतुं शक्नोषि--तू संस्कृत बोल सकता हू ? 


६ 
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२- नहि नहिं, अ्रहम्‌ आआंग्लभाषां ववतुं शकनोमि--नहीं नहीं, मैं 
अंग्रेजी बोल सकता हू । - 
३- किस एतत्‌ वरम्‌ अस्ति यत्‌ त्वं स्वभाषां बकतुं न शक्‍नोषि- क्या 
' यह अ्रच्छा हें कि तू अपनी भाषा नहीं बोल सकता ? 
४. कः एवं वदति . कौन ऐसा कहता हैं ? 
५. तहि संस्कृत कि न पठसि--तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ता ? 
: ६. श्रह॑ं पठासि एच मैं पढ़ता ही हूं । | न 
७. त्वं तत्र गन्तुं शक्नोषि किम्‌-क्या तू वहां जा सकता है ? 
८- सः ऋ्रीडितुं शक्नोति- वह खेल सकता है । 
€. भ्रह लेखितुं न शक्नोमि मैं लिख नहीं सकता। 
१०. सः वरं लेखितुं शबनोति वह श्रच्छा लिख सकता हैँ । 


११. सः नवीन पुस्तक लिखति किम्‌- वह नई पुस्तक लिखता है 
क्या? . 


५ 


१२- तस्य गहम्‌ भ्रतीव पुराणम॒ अ्रस्ति-उसका घर बहुत ही.पुराना हूँ । 
१३- भो मित्र ! एतत्‌ श्रासंनं गहाण-- हे मित्र ! यह आसन ले । 


शब्द 


प्रदृतम्‌- असत्य, भूठ । -श्रप्रियम्‌ू--अप्रिय । 
प्रियम प्रिय । , भव-हो ॥ 
अलडूारः - भूषण, जंवर। झाचाय :--गुरु, शिक्षक । 


तृष्णीम्‌ -- चुपचाप । 


श्रध्यापक:--पढ़ानेवाला । 
वक्‍ता -बोलनेवाला | प्रियवादी--प्रिय बोलने- - 
है ह वाला । 


किरणः--किरन। 
बथा --व्यथ । असत्यवादी - -कूठ बोलनेवाला । 


हे 
| 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक रे ८ 


४. 
पर 
६ 


 ब्राक्य _ 


* किसर्थम्‌ अ्रनृतं वदसि--तू क्‍यों असत्य बोलता है ? 
: श्रहं कदापि असत्यं नेव वदासि--मैं कभी अ्रसत्य बोलता ही 


नहीं । 


- सः वक्‍ता सदा एव श्रप्रियं बदति--वह- बोलने वाला सदा 


अप्रिय बोलता है। - था 
कि त्वम्‌ अलडूार गृह्लासि- क्या तू जेवर लेता है ? 
श्राचार्य: सत्वरम्‌ झागमिष्यति--गृरु शीक्र आएगा । 


सः. भ्रध्यापक: शीघ्र न गमिष्यति--वह अध्यापक शीघ्र नहीं 


जाएगा । 


७. सत्य प्रियं च॑ं बद--सत्य और प्रिय बोल । 


१ | 


* सः तत्र तृष्णीं तिष्ठति--वह वहां चुपचाप बैठा है । 


€. बालक: तृष्णीं नेव तिष्ठति--वालक चुप नहीं रहता । 


* सः ऋाचायं: सदा पुस्तक पठति--वह शिक्षक सदा पुस्तक 


. पढ़ता है। 
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सः एवं बथा बदति-- वह ऐसां व्यर्थ बोलता है । 

सः प्रियवादी श्राचाय्य: कुत्न गत:--वह प्रिय वोलनेवाला आचार्य 
कहां गया ? द 

सः श्रन्यं नगरं गच्छति-- वह दूसरे शहर को जाता हे। 


इस समय तक पाठकों ने अ, इ, उ. ऋ ये स्वर जिनके अन्त में 


हैं, ऐसे पंल्लिग शब्द चलाने का प्रकार जान लिया हैं। श्रव कछ 
भल्लिग सव्वनामों के रूप देते है, जिनको जानने से पाठक संस्कृत में 
अनेक प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। 


दड - संस्कृत स्वयं-शिक्षक . 


अकारान्त पुल्जिंग सब! शब्द... रे 


१. प्रथणा ' सर्व: . * सब 

२. ह्वितीया सर्वम्‌ ' सबको 

३. तृतीयां .. सर्वेण सबने (द्वारा) 

४. चतुर्थी... सर्वेस्म . सबके लिए 

५ पंचमी सर्वस्मात्‌ सबसे 

६. षष्ठी _ स्वस्थ... . सबका 
सप्तती. सर्वस्मित्‌ सबमें 


इन रूपों को जानने से पाठक बहुत कुछ वाक्य बना सकते 
देखिए-- 
१. सर्व: जनः ग्रन्तं भक्षयति - सारा लोक अन्न खाता हैं (सब-लोग 
श्रन्त को खाते हैं) । 
२. सबें धन तस्मे देहि--सारा घन उसको दे । हे 
- ३- सवण द्रव्येण सः-कि करोति--सारे धन से वह क्‍या करता है। 
-3. सर्वेश्स याचकर्व्गाय सोदकान्‌ देहि--सब भिक्षुसमृह : को 
ह लडड दे । 
| ५. सर्वेस्मात्‌ ग्रामात्‌ जनः आगतः--सब गांव से लोग आए हैं । 
|. ६: स्वस्थ पुस्तकस्य कि सुल्यम्‌ अ्स्ति--सारी पुस्तक का क्‍या 
मूल्य है ? 
७. सर्वस्मिन्‌ ग्रन्ये धर्म: प्रतिधादितः --सारे ग्रन्थ में धर्म को प्रति- 
पादन किया हैं । 
इसी प्रकार निम्न सवंनाम चलते हैं-- 
:-दूसरा। ' विश्वः--सब । 
एकः-- एक । कः--कौन । 








'८- अ्रतः अन्येन सार्गंण एव त॑ ग्रामं गच्छ । €. एकेन गुरुणो एवं सर्व: 


संस्क्ृत स्वयं-शिक्षक | घ्भ्र्‌ 


पाठक इनके रूप बना सकते हैं श्रौर वाक्यों में इनको प्रयुक्त कर 


. सकते हैं । झत्र नीचे कुछ वाक्य देते हैं, जो पाठक पढ़ते ही समझ 


जाएंगे । 

है एकस्मिन्‌ दिवसे अहं.तस्य गृहं गतः २. अन्यस्मिन दिने 
जगदीशराज:ः भ्रत्र आगतः । ३. श्रन्यस्थ धन न स्वीकुरु । ४. देवदत्तः 
सर्व द्रव्य तस्म न ददाति किस ? ५. यदि एकस्मात्‌ ग्रामात्‌ पुरुष 
न झागत:। ६. तहि अन्पस्मात्‌ ग्रामात सः कथम श्रागमिष्यति ? 
७. एकस्मिन्‌ मार्गे यथा दुःखम्‌' अस्ति न तथा भ्न्यस्मिन सारे अ्स्ति । 


पुस्तक पाठितम्‌। १०. अ्न्यस्मिन्‌ पुस्तके सा' कया नास्ति |. 

१: द्वारं पिघेहि। २. पात्रम्‌ इदानों कुंज नयसि । ३- सः मोदकन्‌ 
आख्र च मध्याद्वे भक्षयति । ४. व॒क्षे मूषक पदय । ५. नपतिः चौरं 
ताडयति। ६. यदा चौरः तत्न गमिष्यति तदा त्वम्‌ श्रपि तत्र एव 
गच्छ | ,७. यथा त्वं दुग्ध पिबसि तथा एवं सः पिबति। उं. स्वर्गस्थ 
द्वारं तेन उद्धाटितम्‌। ६. हरिद्वारनगरे यथा स्वाडु दुग्धं भवति न 


तथा अ्रमृतसरे । १०. यथा बिहग: झआकाशे गच्छति, तथा मनुष्य: 


अत्र गच्छति । ११. अद्य कुमार: कुत्र बतंते ? 


पाठ १८ 
शब्द 
सार्जनलेप: - साबुन । : पर्यद्धः--पलंग । 
झालस्यम्‌--प्रालस । आनन्दः--आनन्द । 
ईन्धनस्‌--लकड़ी, इंधन शोचम्‌-शौच । 


१. दुःखम्‌्-तकलीफ । २. पाठितम्‌--पढ़ाई । ३. सा--वह । 
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उत्तिष्ठामि - उठता हूं। ... उत्तिष्ठसि - (तृ) उठता हैं । 
पद्धू:--कीचड़ । सुत्नमू--घागा । 
हवनार्थम्‌- हवन के लिए। इह-ययहां । 
इति- ऐसा । .. उत्तिष्ठति-(वह) उंठता हैं । 
हवनकुण्डम्‌ू-हवनकुण्ड।. यज्ञसामग्री-हंवन-सामग्री । 
। वाक्य. 
१. भो शिष्य ! उत्तिष्ठ, आलस्यं न कुरू--हे शिष्य ! उठ, आलस 
* न कर। 


२. भ्रहम्‌ उत्तिष्ठामि, शौच स्नान च कृत्वा हवनार्थम्‌ आगच्छासि-- 
मैं उठता हूं, शौच और स्नान करके हवन के लिए आता हूं । 
३- झोध्नम्‌ उत्तिष्ठ तत्र च सत्वरम्‌ झ्रागच्छ--जल्दी उठ और वहां 
शीघ्र आ। मी कर हे 
- ड. तत्र हवनार्थम्‌ ईन्धर् नास्ति--वहां हवन के लिए लकड़ी नहीं है ; 
_*- यज्ञकुण्ड कुत्र अस्ति--हवनकृण्ड कहां है? 
६: झ्रहं न जानामि -मैं नहीं जानता । 
७. तत्र एव पदय शीघ्र च॒ अ्रत्र आनय--वहां ही देख श्रौर शीक्र 
. यहां ले आ । ह 
कप ८. भो मित्र ! हवनकुण्डम्‌ ग्रहम्‌ आनयामि, त्वम्‌ ईन्थनम्‌ श्रानय -- 
। हे मित्र! हवनकुण्ड मैं लाता हूं, तू लकंड़ी लिआ | ह 
! : €. यज्ञसामग्नी श्रत्र भ्रस्ति - हवन सामग्री यहां है । 
' १०. स्नान कृत्वा एवं हवन करोसि- स्नान करके ही हवन करता हू । 
११. स्ताने सन्ध्यां च कृत्वा हवन कुरु--स्तान ओर सनब्ध्या करके 
ह हवन कर । 
१३. इदानों देवदत्त: सन्ध्यां करोति--अ्रत्र देवदत्त सन्ध्या करता है । 
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की > 


शब्द 


झारभे - मैं आरम्भ करता हूं।. आरभसे--तू आरम्भ करता है । 
आरभते - वह आरम्भ करता है। उपास्य -- उपासना कंरके 
हि--भ्राओ । .. कुशलः - स्वस्थ, प्रवीण -+ 

-माम्‌ -मु्े । ः कस्बलम--कंबल । 
आ्राज्मापपति--आंज्ञा देता है।. आज्ञापयसि--तू आज्ञा देता है। 
झ्राज्ञापयासि -आज्ञा देता हूं। . त्वाम--तुके। -: 

तम्‌ -उसको । शुभम्‌-अ्रच्छा.। 

इति--ऐसा, यह । ह ऊर्णावस्त्रमु--ऊनी कपड़ा । 

वाक्य 


१. रामचन्द्र: इदानों कुशलः अ्रस्ति --रामचन्द्र झ्रब स्वस्थ है । 
२. सः प्रातः एव सन्ध्याम्‌ उपास्य बहिः गच्छति--वह सवेरे हो संध्या 
करके बाहर जाता है। हे 
३. सः मध्याक्ने श्रागचछति तदा भोजन च करोति--वह दोपहर 

(के समय) आता है और तब भोजन करता है । 
४. सः माम्‌ ब्राज्ञापपति--वह मुझे ग्राज्ञा देता है 
५. श्रहं त्वांन आज्ञापयासि--मैं तुकको नहीं ग्राज्ञा देता । 
६- सः त॑ किमर्थम्‌ झज्ञायय ति--वह उसको किसलिए श्ञाज्ञा देता है । 
७..सः तं कदापि न आज्ञाययति--वह्‌ उसको कभो नहीं आज्ञा देता.। 
८- एहि, पश्य एतत्‌--ञ्रा, इसको देख । ; 
. &. सः शुभ कर्म इदानीम्‌ श्रारभते-वह श्रेष्ठ कार्य अब आरम्भ 
करता है । 
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१०: झअहम्‌ इदानों संस्कृत पठितुम्‌ झारभे- मैं भ्रव संस्कत पढ़ना 
: प्रारंभ करता हूं । 
११- त्वम्‌ श्रपि कि न आरभसे--तू भी क्‍यों नहीं प्रारम्भ करता । 
१२. समयः न अस्ति, भ्रतःन आरभे--संमय नहीं है, इसलिए नहीं 
..... आरम्भ करता। - - 
“१३. त्वम्‌ इदानीं कुशलः अ्रसि किम--त अरब कुशलपूर्वक हैं कया ? - 
.. १४- सः तत्र गत्वा भूमि खनति--वह वहां जाकर ज़मीन खोदता है। 


१५. तत्र न गच्छ इति सः त्वाम प्राज्नापपति--वहां (तू) न जा ऐसी 
वह तुमे आज्ञा देता है। 


पु.ह्लिंग में किम! शब्द के रूप 


१५ प्रथमा कः कौन 
२. द्वितीयाः कम... किसको ह 
. है तृतीया . . -केन ' किसने : 


४. चतुर्थी .. कस्मते. . किसके लिए. 
२ पंचमी कस्मात : किससे 
इन्षष्ठी. - कस्य किसकी 
७. सप्तमी . .. कस्मन किसमें 


गतः--गया । श्रालेस्थमू--चित्र, तस्वीर । 
मन्दिरमू--घर, पूजास्थान। _ श्रालिख्य-- लिखकर । 
ददाति--(वह) देता है।. ददासि-- (तृ) देता है । 
भवति-(वह) होता है।.. भवसि-- (तू) होता है। 


हा 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक ह ' अब ह:2 
भवासि--होता हूं । सत्वा--मानकर | - 
गृहीत्वा--लेकर । .. . मुत्वा-होकर १ 

५ ४ सा - वाक्य द ; 
१-.कः तन्न अस्ति--कौन वहां है ? .. 


२. त्व॑ क॑ पश्यसि- तू किसको देखता है ? ह 


३- केन सार्गेण सः गतः -किस मार्ग से वह गया ? 

७. कस्मे घनं ददासि--किसके लिए (को) धन देते हो ? 

५. कस्सात ग्रामात्‌ सः श्रागच्छति-- किस गांव से वह. झाता है ? 

६. कस्य एतत्‌ पुस्तकम्‌ अस्ति-किसकी यह पुस्तक है ? 

७. कस्मिन्‌ पुस्तके तत्‌ आलेख्यम्‌ भ्रस्ति--किस पुस्तक में वह 
तस्वीर है ? ' 


का 


. र. कः तत्र न गच्छति--कौन वहां नहीं जाता ?_- 


€. कस्मे करणाय त्वं धनं,न ददासि--किस कारण लू घन नहों 
देता ? ह । 
१०. कस्सिन्‌ स्थाने तस्य पाठशाला श्रस्ति--किस स्थान में उसको 
पाठशाला है ? 
कि कृष्ण: सन्दिरं न गच्छति ? श्रद्य कृष्ण: मन्दिर नेब गउछति। 
देवदत्त: यदि रामचन्द्राय पुस्तक न ददाति तहि कर्स्मे ददाति ? त्वं. 
कुत्र गत्वा इदानोम्‌ अ्त्र आगतः ? सिन्र, पह्य, तस्य गृहम्‌ अ्रत्न एव 
अस्ति । मम गृहस्‌ श्रत्न नास्ति। तवे वस्त्र सलिनम्‌। क॑ प्रणस्थ सः 
झागतः ? सः गुरु प्रणम्य श्रागतः:॥ 
निम्न वाक्‍्यों के संस्कृत-वाक्य बनाइए-- 
हे विष्णुदत्त, तू कब आएगा ? में शाम के समय सन्ध्या क रके वहां 
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आऊंगा। तू वहां क्‍यों नहीं जाता ? कह, यदि त्‌ जाएगा तो में 
अ्रवश्य जाऊंगा । वह तुमको पीटता है। रामचन्द्र यज्ञदत्त के लिए 
पुस्तक नहीं देता । देख, मेरा घर कैसा उत्तम है .! में ठंडे पानी से 
स्तान करफे झाया। तू गत पुस्तक पढ़। में भोजन करके पत्र पढ़ें गा। 





पाठ १९५ 
शब्द | 
मसूराफ-मसूर। यवाः--जी। 
तिलाः--तिल । ... . गोधूमा:-गेहूं, कनक । 
सनुष्य:--मनुष्य,॥। ' ठ 
पुरुष:--मर्द हे 'काचः--शीशा | 
केलमः--कलम, लेखनो । _. तण्डुलाः--चावल । 
मुद्गाः--म्‌ ग। ._. साधाः--माष, उड़द +। 
स्‍्त्री--स्त्री । .... सन्ति-हहैं। 
.हणाः--काले । अधंम्‌ --आधा । 
. वाक्य " 
१. सः पुरुष: नगरं गत्वा जलप् आनपति पुरुष शहर जाकर 
जल लाता है। - 


२. हा गोधूमाः सन्ति परन्तु यवा: न सन्ति--वहाँ गे हुं हैं परन्तु जौ 
नहीं हैं 
३. तिलाः कृष्णा: सन्ति तया एवं साधा: अपि-तिल काले हैं 
ही माष भी । 
४. मावाः न तय कृष्णा: यया तिलाः -माप वैसे काले नहीं, ज॑पे 
तिल। 





.. संस्कृत स्वयं-शिक्षक रा ६१ 
भू, पद्य, अत्र पुरुष: असध्ति -देखं, यहाँ मद है। 
६. श्रश्न पुरुष: अस्ति परन्तु स्त्री नास्ति - राहां पुरुष है परन्तु स्त्री 
नहीं है। 
७. दुर्गादासः कि करोति--दुर्गाइस क्या करता है ? 
' धन. बाबूरामः तत्र तिब्ठति लिखति च-बाबूरामं वहां ठहरता है 
झ्रौर लिखता है। 
&€. तब दूतः लेखितुं न शक्नोति--तेरा दूत लिख नहीं सकता । 
१०. मस स्त्री संस्कृत वक्‍तुं शकनोति--मेरीस्त्रो संस्कृत बोल सकती है। 
११- तत्र उपविश, यत्र बालक: स्वपिति--बहाँ बैठ, जहाँ बालक सोता 
है! 
१२- अत्र बालकः नाध्ति--यहां बालक नहीं है। . 


३- तहि सः कुत्न ग्रस्त इति झहं न जानामि--तो वह कहां है यह 
मैं नहीं जानता । 


१४. सः इदानीस्‌ उपरि अस्ति--यह अभ्रब ऊपर है। 
१५. त्वं नीचे: गचछ--तू नीचे जा । 


शब्द 
व्यजति--छोड़ता है । .._त्यजसि -तू छोड़ता है। 
तव्यजामि--छोड़ता हू ।. त्यकत्वा--छोड़कर । 
त्यकतुम्‌-छोड़ने के लिए । हस्तौ--दोनों हाथ । 
प्रक्षालययति-( वह ) धोता है। - प्रक्षालयसि--( तू) धोता है। 
प्रक्षालयासि--घोता हू । . .प्रक्षालयितुम--धोने के लिए । 
प्रक्षालय--धो । मुखम--म्‌ह । 


पादौ--दोनों पाव । प्रक्षालनम--घोना । 
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कठिनमू--सख्त। ..... त्यज-छोड़ ।... 
अथमम्‌ू-पहले।._._ + .' जड़:-सुर्ख 


3. 


मी . . वाक्य 5) 

_१- सः हस्तो पादो च्॒ प्रक्षालयति--वह हाथ ओर पांव धोता है। 
* भहूँ वस्त्र प्रक्ालयामि--..मैं कपड़ा घोता हूं ।. . 
- त्वभ्र्‌ इदानों कि प्रक्षालयसि -. तू अब क्‍या घोता है? 
* त्वस्‌ इदानोम्‌ एवं किसर्थ तत्‌ प्रक्षालयंसि---तू श्रभो क्रिसलिए 

उसे धोता है। कि ॥ जा 
है. अच्य सायडूाले जलम्‌ श्रानय वस्त्र चल प्रक्षालय--प्राज सायंकाल 
जल लाओर वस्तघो। | ४“ 
६* सम श्रनृत किस न त्यजसि--तू भूठ क्यों नहीं छोड़ता ? ह 
७. से: इसत्यं शीध्रम्‌ एव व्यजति--वह अरसत्य को जल्दी छोड़ देता है 
८- प्रथम हस्तो पादो च प्रक्षालय--पहले हाथस्पैर घो । 
&. 
०. 
१. 


पदचात्‌ भोजन कुरु--पीछे भोजन कर । ह 
आतर्‌ एव उत्तिष्ठ मुलल॑ च प्रक्षालय-- सवेरे ही उठ और मुंह घो। 
सः प्रातर्‌ उत्तिष्ठति, बहिर्‌ गच्छति, तत्न मुख प्रक्षालयति--वह्‌ 
सवेरे उठता है, बाहर जाता है, वहां मुंह धोता है। 

१२ सः उठणं जल॑ न पिबति “वह गरम जल नहीं पीता । 

१३. झह शीत जल न पिबामि--मैं ठंडा जल नहीं पीता हु ।. 
१४. त्वं तत्र गच्छ वस्त्र च प्रक्षालय--.तू वहां जा और कपड़ा धो । 
१५- जड़: न पठति - मुख नहीं पढ़ता । 5 

१६. सः बालकः मूढः नैव श्रस्ति--वह बालक मूढ़ नहीं है। . 


१ 
२ 
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लिलित्यों, लेखित्वा- लिखकर । 


९३ - 
पु'ल्लिंग अस्मत' शब्द 
अहम... मैं 
' सास्‌ मुर्के 
.. सया - . मैंने, मुझसे * 
'. भह्मम. .- मभेरेलिए 
मत्‌. मुझसे 
 सम्र - मेरा 
सयथि _. . मुभमें, पर 
शब्द हे 
तवः--तप । 


हृतम्‌ हरण किया । 


जानाति-वह जानता है। _ 


जानामि -- जानता हु ।. 


कतु म्‌ू-करने के लिए। 


प्रष्दडस्‌ पूछने के लिए। 

मिलित्वा--भिलकर । 

पाहि--रक्षा कर । 
उत्थाय -उठकर । 


झागस्तुम -आने के लिए । 
नेतुम्‌-ले जाने के लिए। 


वेत्तुम -जानने के लिए 


ह। 


१- झहं जाता सह प्रामं गच्छासि--मैं भाई के साथ गांव को जाता 


जानास--( तू ) जानता है। ? । 


हेतु म-हरण करने के लिए। . .. 


“ आनेतुम--लाने के लिए-। 


आलस्यम्‌ - सुस्ती | 
सिलित्वा -भिलकर । 
आचरति--आ्राचरण करता है। 


_गन्तुम--जाने के लिए । 


हन्तुम-हंनन (मारने ) के लिए। 


. हुम-शोच, पाखाना करने के लिंए.. 


रा 
वाक्य 


फः 


हे संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
२. मया सह त्वम्‌ श्रपि श्रागच्छ--मेरे साथ तू भी श्रा । 

३- मह्ं वस्त्नं देहि--मेरे लिए ( मुझे ) कपड़ा दे। 

४. है ईश्वर ! भां पाहि--हे परमात्मन्‌ ! मेरी रक्षा कर । 

५- सम धन तेन हतम्‌ --मेरा धन उसने चुरा लिया है। 

. ६- भत्‌ अन्न गृहीत्वा तस्मै देहि--मुभसे श्रन्त लेंकर उसे दे । 
७. मयि पातक॑ नास्ति--मुभमें पाप नहीं है। 
सुगम वाक्य ह 
त॑ मुनि पशय । सः सुनिः प्रातर्‌ एवं उत्तिष्ठति । सः प्रातर्‌ उत्थाय 

कि करोति ? सः ब्रातर्‌ उत्थाय तपः झाचरति। यज्ञमित्रः भूमित्रस्य 
पुत्र: अस्ति । सः त॑ सुन प्रणम्थ श्रत्र श्रागच्छति । सः मुनिः कस्मात्‌ 
स्थानात्‌ श्रत्र श्रागतः इति त्वं जानासि किस्‌ ? स्‌ः मुनिः कस्माद्‌ 
पमाद्‌ अन्न श्रागतः भ्रहू जैव जानासि, यज्ञसित्रः जानाति । हे मित्र, कि 
त्वं जानासि ? सः मुनिः झ्रयोध्यानगरात्‌ श्रत्र श्रागतः । कदा आगतः 
इति श्रह न जानासि । सः सर्व शास्त्र जानाति। 





पाठ २० 


0 ५ पाठक ! इस समय तक प्रापके उन्नीस पाठ हो चुके हैं, और 
आपके पास नित्य व्यवहार में उपयुक्त होनेवाले बहुत शब्द भ्रा चुके हैं। 

। अगर आपने ये शब्द स्मरण किए होंगे तथा उस-उस पाठ में जो-जो 

..._ वाक्य दिए हैं, उनकी पद्धति की श्रोर ध्यान देकर, उन वाक्यों को 

अच्छी तरह कण्ठ किया होगा, तो निस्सन्देह दैनिक व्यवहार के उप- 

योगी कुछ वाक्य आप घड़ सकेंगे । प्रत्येक पराठ में. आपके पास दस- 

- बीस उपयोगी शब्द आते हैं और जो पाठक उनका उपयोग अधिक 





संस्कृत स्वयं-शिक्षक ले रा ६५ रा 


करेंगे वे संस्कृत भाषा जल्दी बोल सकेंगे। 
आ्राज के पाठ में कोई नंयां शब्द नहीं दिया जाता, परन्तु जो शब्द 
और वाक्य पूर्वोक्त उन्नीस पाठों में झा चुके हैं, उन्हीं को श्राज दुबारा 


याद कीजिए, ताकि वे भूल न जाएं ! अभ्रगर आप पिछला भलेंगे तो 


आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम ऐसे क्रमं से वाक्य देने.कां यत्न करते 
हैं कि शब्दों को कण्ठ किए बिना ही शब्द श्रपने-आप हो स्मरण हो 
जाएं। तथापि हमारा प्रयत्न सफल: होने के लिए श्रापका द 
अभ्यास भी तो होना चाहिए। 

आप नये संस्कृत वाक्य बनाने के समय.ड रते होंगे कि शायद वाक्य 
अशुद्ध बनेंगे, परन्तु हम आपको कहते हैं कि श्राप ऐसा डर मन में न 
. रखिए, आपके वाक्य शुद्ध हों अयवा भ्रशुद्ध, कोई परवाह नहीं । श्राप 
वाक्य बनाते जाइए और साथ-साथ हमारे दिए हुए वाक्यों की तर्ज 


(पद्धति) ध्यान में रखिए | आपके वाक्य निस्सन्देह ठीक हो जांएंगे । - 


... इस पाठ में पूर्व आए हुए छाब्दों में से कई नये वाक्य दिएं गए 

हैं। श्राप उनको विशेष ध्यान से पढ़िए । अगर आपके साथ पढ़ने- 
वाला कोई नहीं है, तो श्राप ही ऊंचे स्वर से पढ़ते जाइए। तात्पर्य 
यह है कि आपके कानों. को संस्कृत भाषा सुनने का अभ्यास हो 
जाए । कई लोग शब्द तथा वाक्य मन में कण्ठ करते हैं, यह बड़ी 
भारी गलती है। जब तक भाषा सुनने का कानों को अ्रभ्यास न होगा 
तब तक कोई भाषा अच्छी तरह नहीं भ्रा सकंती । .इस कारण दो 
' विद्यार्थियों का साथ पढ़ना बहुत लाभकारी होता है भ्थवा ऊंचा पढ़ने 
से भी लाभ हो सकता है। भ्रब आगे लिखे हुए वाक्य स्मरण कीजिए -- 


६६: थ .... ..._ संस्कृत स्वर्य-शिक्षक 
वाक्य _ 
१- तत्र शद्भूरदासः गन्तुं शक्‍नोति न वा--वहां शंकरदास जा 
सकता है या-नहीं ? 
२- सः तत्र यदा गन्तुम्‌ इच्छति तदा गच्छति--वह वहां जब जाना . 
- चाहता है, तब जाता है। ु 
. ३- ईइवरः सर्वत्र अ्रस्ति--ईइवर सब कहीं है। 
४. -सः श्रापण गत्वा कुण्डलिनीस्‌ झ्ानयति--वह. बाज़ार जाकर 
जलेबी. लाता है । 
५. यदा सः पाठज्ञालां न गच्छति, तदा उद्यानम श्रपि न गच्छति--- 
जब वह पाठशाला को नहीं जाता, तब बाग को भी नहीं जाता । 
६ त्वं सदा किमर्थ नग़रं गच्छसि--तू हमेशा क्‍यों शहर को-जाता है? 


७.:उवः जालन्धरनगरं गमिव्यति, देवद्नतं च झानेष्यति--वह्‌ कल 
जालन्धर शहर आएगा भ्रौरं देवब्रत, को ले आएगा । _ 


८- यदि जानसन: घंटिकायंन्त्र सुब्ठु करिष्यति तहि अहम्‌ झानेष्या सि- 
: अगर जानसन घड़ी को ठीक कर देगा तो मैं ले आऊंगा। 
६. त्वम्‌ श्रोषधालयं कदा गर्मिष्यसि श्रौषध॑ च कदा आनेष्यसि--तू 
...._ दवाखाने कब जाएगा झर दवा कब लाएगा ? 
श्रहं सबंदा फल भक्षयामि, श्रस्त॑ कदापि नेब भक्षयासि-में 
हमेशा फल खांता हूं, भ्रन्‍्न कभी नहीं खाता । . 
११. तस्में धन, वस्त्र ब्नन्नं च देहि--उसको धन, कपड़ा और ग्रन्‍्न 
दे । 
१२- शीघ्र रथम्‌ झ्ानय, झ्रहं बहिः गन्तुम इच्छासि--जल्दी गाड़ी ले 
श्रा, मैं बाहर जाना चाहता हूं । । 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक. . ह ६७ 
१३. हे दास ! द्वारम उदृंघाटय, अहं आगन्तुम्‌ इच्छामि--हे नौकर ! 
दरवाजा खोल, मैं आना चाहता हूं । 
१४. पाना मह्य सधुरं दुग्ध देहि--पीने के लिए मुझे मीठा दूध दे। . 
(१) तस्‍्मे फल न देहि। (२) यस्‍्मे त्वया अन्न दत्तं तस्मे जलम्‌ 
शभ्रपि देहि'। (३) यस्मात्‌ स्थानात्‌ त्वम्‌ झ्रद्य श्रागतः तस्मात्‌ स्थानात्‌ 
यज्ञदत्तः श्रपि श्रागतः। (४) रामदेवः तत्र नास्ति इति कः वदति। 
(५) धर्मदत्तस्य एतत्‌ पुस्तकम्‌ श्रस्ति। (६) तत्‌ सोमदत्तेन तत्र . 
नीतम्‌। (७)क: प्रथमम्‌ उत्तिष्ठति। (८) विद्ववा मित्र: शी ध्र॑ वद॒ति। 


परीक्षा 
सूचना--पाठकों के इस समय तक बीस पाठ हो चुके हैं। यहां 
उचित है कि पाठक पूर्व पाठों को दुबारा पढ़कर सब शब्द तथा वाक्य 
स्मरण करें शौर'इन प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात्‌ ही इक्कीसवें 
पाठ को प्रारम्भ करें । 


पराक्षा के प्रश्न 

(१) निम्न स्वरों की सन्धि कीजिए-- 
इ+ई :. आ-+मशआनो 
आ+इ :- « उनश्र 
अ्र+ए न इ+श्रा 
झ्ो+भा ऐ+इं 


(२) निम्न शब्दों को सातों विभकितियों के एकवचन, के. रूप 


दीजिए--.__ 
राम । देवदत्त । ग्राम । इन्द्र । तृपति। भूषति। भानु । कु । 


ध्तं 


ह्ष संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


(३)- निम्न शब्दों के पंचमी के एकवचन के रूप लिखिए-- 
नरपति । चित्रभानु । । वसु । किम्‌ । अस्मद्‌ । भोक्‍तृ। दातृ । 
रथ । कवि | झम्भु । 


(४) निम्न वाक्‍्यों के श्र्थ कहिए-- 
१. कि त्वम्‌ श्रद्य ग्रामं न गच्छसि ? २. सः तत्र गत्वा कि कि 
' करोति ? ३. श्रहं रात्रौ ग्रामाद्‌ बहिः न गच्छामि। ४. सः दिवा 
यत्र कून्न श्रपि भञ्रमति। ५. श्रह॑ परदवः हरिद्वारं गत्वा गद्भाजलम्‌ 
श्रानेष्यासि । ६. पर्वृतस्य शिखरं रमणीयं नास्ति । ७. तेन उत्तम 
पुस्तक रच्ितम्‌ । ८. सः स्नात्वा पठति, पठित्वा भोजनं करोति। 
€६. रखेः प्रकाशों भवति। १०. न॒पते: प्रसादेन तेन धनं प्राप्तम । 
११- मुनिना सोदकः न भक्षित: । १२. सः रात्रौ भोजन न करोति। 
१३. सेनापतिना संन्यम्‌ भ्त्न भ्रानीतम्‌ । १४ व॒ह्निना सर्व गहं 
दग्धम्‌ । १५. वाल्मीकिना रामायणं रचितम्‌। १६. व्यासेन सहा- 
-” भारत लिखितम । कं 


(५) निम्न वाक्‍्यों का संस्कृत में अनुवाद की जिए-- 
१, कब वह नगर को जाएगा ? २. श्रब तू कहां जाता है? 
३ बोल, तूं वहां क्यों नहीं जाता ? ४. हे भाई, वहां शीघ्र जा। 
 ** जहां तू दिन में जाता है वहां वह रात्रि में जाता है । ६ वहां 
वह कंसे परसों जा सकता है ? ७. तू भ्रब वन को जा, मैं नगर को 
जाऊंगा और मेरा भाई गांव को जाएगा । ८5. मैं घर जाऊंगा। 
€. तू वहां जल्दी जा। १०. श्राज विष्णशर्मा झा गया । ११. मैं 
परसों स्नान करूंगा । 





१. दरग्धम्‌- जला। 





संस्कृत स्वयं-शिक्षक . ता ६६ 


पाठ २१... 
रेखा-लकीर । ._ लोभः--लालच | 
सिद्धमू-तंयार। . .._. . शुद्ध-स्वच्छ । 
वायुः-हवा । ._. . नगरें-शहर में । 
स्वभावः:-आदत । ह वेषः--पहनावा । 
मार्जारम्‌-बिल्ली को | अइवम्‌- घोड़े को ।.. 
आकाश:--आकाश । _ तारकाः-तारागण। 
वाक्य 


२. तव भोजन सिद्धम्‌ श्रस्ति इति त्वं जानासि किम-- तेरा भोजन 
तेयार है, ऐसा तू जानता है क्या ? 

२. भो प्रिन्न ! अ्रह न जानासि-हे मित्र ! मैं नहीं जानता । 

३. एतत्‌ ज्ञात्वा भोजनाथ कर्थ न श्रागमिष्पयामि--यह जानकर 
भोजन के लिए कैसे नहीं झ्राऊंगा । 


४. प्रातर एवं उत्तिष्ठ व्यायामं च कुरु-सवेरे ही उठ और. . 


व्यायाम कर । 
५. त्वं प्रातः वन किसर्थ गच्छसि-तू सवेरे वन को क्‍यों जाता है । 
६- तत्र प्रातः शुद्ध: वायु: भवति-वहाँ सवेरे शुद्ध वायु होती है। 


' ७. कि नमरे शुद्ध: वायुः न भवति-कक्‍्या शहर में शुद्ध वायु नहीं 


होती ! 
झ. नगरे शुद्ध: वायु: कदापि न भवति-शहर में शुद्ध वायु कभी 
नहीं होती.। ' 


&. त्वम्‌ अत्र सायजूतलपर्यन्त स्थातुं शकनोषि किम्‌ --तू यहाँ क्षाम 
तक ठहर सकता है क्या ? 








१०० .._ संस्कृत स्वयं-शिक्षक 

१०: सः झतीब दुर्बल: जातः, अतः गन्तुं न शकक्‍्मोति-वह्‌ बहुत ही 
दुबंल हो गया है, इसलिए जा नहीं सकता । * 

११. त्वस इृदानों ज्वरितः अ्रसि, अतः अल्पम्‌ श्रन्न भक्षय -तू अंब ज्वर 
युक्‍त है, इसलिए थोड़ा श्रन्न खा ! 

' १२. सः किमर्थ सार्जारं ताउइथति--वह किसलिए बिल्ली को मारता 

है ? 

१३- सः कदा नीरोगः भविष्यति-वह कब स्वस्थ होगा ? 

१४: आ्राकादों तारकान्‌ पद्य-आकाश में तारे देख । 

१५- बालक: वने क्रीडति फिम--बालक वन में खेलता है क्या ? 


प्रस्तसमये-सूर्य डूबनें के समय।  भानुः--सूर्य । 
उदयसमये--उदयकाल में । उदयते--उगता है । 
हसनस्‌-हंसना |. “ प्रतिमा- मूर्ति 
रणक:--धोबी । . गृहीत्वा--लिकर । 
बृर्धपानाथंम - दूध पीने के लिए।._ गोदुग्घन्‌ू-गाय का दूध । 

.._ नसमनस्‌-नमस्कार। ं  आलोकचित्रम्‌--फोटोग्राफ । 


.... वाक्य एण्ड 
एष भानुर्‌ श्राकाशे उदयते--यह सूर्य श्राकाश में निकलता है। 
२. यदा भानुर्‌ उदयते तदा श्राकाद: रक्‍्तो जायते-- जब सूर्य निकलता 
है तब आ्राकाश .लाल हो जाता है। 


३. यथा उदयसमये तथा अस्तसमये श्रपि भवति-जैंसा उदयकाल 
में वेसा अस्तसमय में भी होता है। 


४. भव्रसेन: भ्रतीब वरिद्र: भ्रस्ति इति त्वं न जानासि किम्‌--भद्रसेन 
अत्यन्त दरिद्र है, यह तू नहीं जानता क्या ? 











संस्कृत स्वयं-शिक्षक ; हा १्०्रे 


५. पदय, सः किसर्थ हसति--देख, वह क्यों हंसता है ? 

झहमंदः सा्ग पतितः अतः सः हसति-- अहमद सड़क पर गिर 
.. पड़ा, इसलिए वह हंसता है। 

७. फिम एतद बघरम अस्ति--क्या यह ठीक है ? 

८. एवं हसनें वरं नेव श्रस्ति--इस प्रकार हंसना ठीक नहीं है।. 
इदानीं सः रजकः वस्त्र कुत्न नयति-अब वह धोबी वस्त्र कहां 
ले जाता है? 

१०. रजकैः प्रातर एब वस्त्र गहीत्वा कपं गच्छति-धोबी सवेरे ही 
बस्त्र लेकर कएं पर जाता है। 

११. सः तन्न गत्वा वस्त्नें प्रक्षालपति--वह वहां जाकर वस्त्र धोता है।. 

१२- सः परकीयां गां किसर्थ गृहम्‌ झानयति--वह दूसरे की गाय किस 
लिए घर में लाता हैं ? 

१३ दुग्धपामार्थ माम झंनयति- (वह)दूध पीने के लिए गाय लाता है । 

१४. गोदुग्घं त्वं पिबस्ति किम >गाय का दूध तू पीता है क्या ? 

१५. गोदुरधं मिष्ट भवाक्तकश्नतः तद्‌ एवं अहं पिखासिं--गाय का दूध 
मीठा होता है इसलिए वही मैं पीता हूं । 


१६. श्रुणु, श्रद्य श्रह॑ तत्र नुत्न गभिष्पासि-सुन, आज मैं वहां नहीं 
जाऊगा। [ 


' पुल्लिग में बयुष्मत' शब्द 


१. प्रथमा त्व्मू.. हे त्तू 
- २ हितीया त्वाम्‌ तुमे । 
. ३- छुतीया .. ' त्वया . - तूने, तेरे द्वारा 
४. चंतुर्थो तुम्मम्‌ तेरे लिए, तुझे 


भर पंचमों त्बत्‌ :.. तुभसे 











श्ग्र. . का संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
६-षष्ठी 5. तब. तेरा 
७. सप्तती. त्वयि तुभमें, पर 


ह शब्द. ह 
स्थातुम्-बैठने के लिए । उत्थातुम्‌्--उठने के लिए । 
' झासितुम्‌-बेठने के लिए। भोक्तुम्‌--खाने के लिए। 
'पाठुम्‌-पीने के लिए । स्वप्तुम--सोने के लिए। 
जेतुम-विजय पाने के लिए। वक्‍तुम-बोलने के लिए। 
_स्वीकर्तुम--स्वीकार करने के लिए। भक्षयितुम्‌ - खाने के लिए | 
गणथितुम्‌्-गिनने के लिए।. चोरयितुम्‌-चुराने के लिए । 
 हसितुम--हंसने के लिए।.. पठितुम्‌-पढ़ने के लिए । 
माष्टुमू-मांजने के लिए। ताडयितुम्‌--पीटने के लिए । 
. जागरितुम्‌-जागने के लिए। चिन्तयितुम्--विचार करने के लिए। 
द्रष्दुभ--देखने के लिए। स्मतुम--याद करने के लिए। 
पा .._ वाक्य 
« : त्वं भ्रष्ट गच्छत-तू पूछने के लिए जा। 
२. तन्न भ्रन्न॑ भोवतू सच्छति--(वह)वहां भ्रनन खाने के लिए जाता है। 
३- श्रहं जल पातुम्‌ झत्र श्रागतः--मैं जल पीने के लिए यहां आया हूं । 
४. ईश्वरदत्तः स्व॒प्तुं स्वगृहूं गतः--ईइ्वरदत्त सोने के लिए अपने 
घर गया । 
५- बालकः पठितुं न इच्छेति--बालक पढ़ने के लिए (पढ़ना) 
. नहीं चाहता । 
६: सेनापतिः जेतुम्‌ उच्चयम॑ करोति-सेनापति विर्जँथ पाने. के लिए 
उद्योग करता है । 
त्वम्‌ अध्यापकस्य समीपे त॑ अइन॑ भ्रष्दुं गच्छसि क्रिम्‌-तू गुरु के. 
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पास वह प्ररन पूछने के लिए जाता है क्‍या ? 

८. झा: ! किष्णुशर्मा तत्र शीघ्र गन्तुं घावति-अरे ! विष्णुशर्मा 
बहां जल्दी जाने के लिए दौड़ता है। ह 
&. सः गरु' प्रणस्थ श्रध्ययन्ंं करोति--बह गुरु को प्रणाम करके 
अध्ययन करता है। ह 

सरल वाकप 

१. कि त्वं तस्य गहे तिष्ठसि ? २. अहम झाचार्यस्यथ समीप बेदं 
पठितुं नित्यं गच्छामि। ३. त्वं तस्मात्‌ सुथानात्‌ उत्थातुं न इच्छसि 
किम्‌ ? ४. सः आसनाद्‌ उत्थातुम्‌ श्रपि न इच्छति। ५. त्वं कदा ग्रा्स 
. गन्तुम्‌ इच्छसि ? ६. अरहं बने गंत्वा व्याप्नं हन्तुम्‌ इच्छासि। ७. केन 
सह त्वं वनं गमिष्यसि ? ८. अ्रहम्‌ श्रद्य रात्रौ सरदारदिलोपासहेन सह 
बन गमिष्यासि। €. केन दिलोपसिहेन सह त्वं गन्तुस्‌ इच्छसि ? 


१०. यः दिलोपसिहः श्रमुतसरनगरे निवसति'। ११. कस्य सः पुत्र: ? 


. १२- सः सरदारसिहस्य पुत्र: ज्वालासिहस्य अता' अस्ति ? १३. अहम्‌ 
श्रपि तं द्रष्टुम' श्रागसिष्यासि | १४. देवशर्मा इदानों कुत्न गतः ? 
१५. यत्र विव्वदेवः गतः तन्न एवं देवहारर्मा श्रपि गतः॥ १६. देवदत्तः 
पुष्पसालां गृहीत्वा धावति । १७. किसर्थ सः धावति ? श८-सः 
शीघ्र गृहं गन्तुम्‌ इच्छति, श्रतः एवं धावति ॥ १६. तेन द्रव्यं दत्त्वा 
पठितम्‌। २०. परन्तु मया द्रव्यम्‌ श्रदत््वा' एवं पठितम्‌॥ २१- यदि 
सः बेदं पठति तहि त्वम्‌ श्रषि बेदं पठ। २१. प्रातःकाले उत्थाय ईदवरस्य 
स्मरण ' कतंव्यम्‌। २३: प्रातःकाले उत्थाय विद्याषम्यासः* केतेव्य: ॥ 
२४. प्रातःकाले अन्यासे कृते' विद्या सत्वरभ आ्रागमिष्यति। २४, विद्या 

१. निवसःत--रहता है । २. आाता--भाई । ३. व्रष्दुभ---देखने के लिए 
४. झदरबा--न. देकर। ४५. स्मरणस---वाद । ६. चविद्यास्यास: -पढ़ना + . 
७: भ्रभ्यासे कृति---प्रम्यास करने पर । 


१०४ े संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
बिना व्यर्थ जीवनम्‌' । २६. सः तज्न गत्वा झ्रागत: किस्‌ ? 

१. क्या तू उसके घर रहता है? २. मैं गुरु के पास वेद पढ़ने 
के लिए हमेशा जाता हूं। ३. तर उस स्थान से उठना नहीं चाहता है 
क्या? ४. वह आसन से उठना भी नहीं चाहता । ५. तू कब गांव 
को जाना चाहता है। ६. मैं वन जाकर बाघ को मारना चाहता हूं । 
७. किसके साथ तू वन को जाएगा ? ८. मैं श्राज सरदार दिलीपसिह 
के साथ जाना चाहता हूं । ६. कौन से दिलीपसिह के साथ जाना 
चाहते हो ? १०. जो अमृतसर में रहता है। ११. किसका वह 


.. हा है? १२. देवशर्मा आज यहां नहीं है । १३. तू ऊपर जा, 
| नीचे जाता हू । १४. जल्दी जलेबियां ले झा । 


पाठ २२ 

0 । शब्द 
स्मृत्वा-स्मरण कके । ज्ञानम्‌--ज्ञोन | 
सदाचारः--सदाचार । ... श्रृद्धवेरम--अदरक | 
स्मरति--वह स्मरण करता है। . स्मरसि- तू स्मरण करता है। 
स्मरामि--स्मरण करता हूं । गणयति--वह गिनता है। 
स्थान - जगह । . सकलम- सम्पूर्ण । 
विषये-विषय में।,.. _. . शज्ञास्तस्थ-जास्त्र का। 
स्मरिष्यति - वह स्मरण करेगा।_ स्मरिष्यसि-- तू स्मरण करेगा। 
स्मरिष्यासि--स्म रण करूंगा । चोरयति 


हा “वह चुराता है। 


१. ब्यर्थ जीवनम्‌--जिन्दगी व्यथ्थ है । 


3४ 





- संस्कृत स्वयं-शिक्षक । ः १०५ 


वाक्य... 


१० सः स्मृत्वा ववति--वह स्मरण करके बोलता है।. * 


२. 


३« 
४. श्रुद्धवेरं त्वं भक्षयसि किम्‌- अदरक त्‌ खाता है क्‍या ? 


रद 


ग्गिडी 6झी 


११. 


 श्२ 
१३. 


यस्य ज्ञानं नास्ति तस्मिन्‌ विषये सः किसर्थ बदति--जिसका ज्ञान 
नहीं है उस बिषय में वह क्‍यों बोलता है ? 
सदाचार:ः एवं धर्म: श्रस्ति--सदाचार ही घम्म है। 


देवदत्तस्थ स्थान त्वं जाना सि किम--देवदत्त का स्थान त जानता 
है क्या ? 


« इदानों तु न जानासि-श्रब तो नहीं जानता । ह 

» परन्तु स्मृत्वा वदिष्यासि-परन्तु स्मरण करके बंताऊ गा | 

* तस्य गृहम्‌ भ्रतीव दूरम्‌ श्रस्ति-- उसका घर बहुत ही दूर है । 
«, तत्र त्वम्‌ इदानों किसर्थ गन्तुम्‌ इच्छसि--वहां तू अब क्‍यों जाना 


चाहता है ? 


« सः शास्न्नस्य सव ज्ञान जानाति--वह शास्त्र का सब ज्ञान जानता 


है। 


यदि त्व॑ तद्‌ ज्ञातुम्‌ इच्छसि तहि श्रागच्छ--भ्रगर तू उसे जानना 


“चाहता है तो श्रां । 


त्वं घुतं कं पिबसि--तू घी कैसे पीता है? 
अझ्रहूं तु स पातुं शक्नोसि--मैं तो नहीं पी सकता। 


१४. पदय अरहूं फर्य पिबासि--देख मैं कैसे पीता हूं,। 

ह शब्द 
रिधुः-- शत्रु । '  कैशः-केश। 
हस्तः--हाथ । ह रोचते--पसन्द है । 


: झालिन्यमू--मलीनता । माषवटौ--कचौरी । 


१०६ ह : ' संस्कृत स्वयं-शिक्षक 





|... किक्रीग्र-बेचकर । ( .. क्रीणाति--वह खरीदता है । 
। क्रीणासि - तू खरीदता है। क्रोणामि--खरीदता हूं । 
आलोकयति -वह देखता है। .. .._ कृष्ण:--काला । 
| चेतू--यदि । रे सा--नहीं । ५.४] 
वा--अथवा। | विलोकयति--वह देखता है । ु 
.. .... वाक्य... 
ह १. सालिन्यं बरं नास्ति--मलिनता अच्छी नहीं है। ह 
ै - २: तस्य केशाः श्रतीव कृष्णाः सन्ति -उसके बाल बहुत ही काले हैं । 
| ३. यदि रोचते तहि गृहाण -अगर पसन्द हैं तों तो ले। ... 
! ' ४. न रोचते चेत्‌* मा फुरु -यदि* पसन्द नहीं है (तो*) न कर | 
' ५. कि क्रोणासि पुष्पं फल बा--तया खरीदते हो फूल या फल ? 
६* न अहम्‌ इदानों पुर्पं क्रोणामि नापि फलमभ्‌ --न मैं प्रत्र फूल खरो- 
; दता हूं न ही फल। ह | 
७. तहि किमेयंम्‌ अ्त्रे मा्गे तिष्ठसि--तो क्‍यों तू यहां मॉर्ग पर 
ठहरताहै।..... ै 
: ८+ सम सित्रम्‌ इदानीस्‌ अ्रत्र आगमिष्यति--मेरा मित्र भ्रव यहाँ . . 
आएगा । कर 


९. सः किस्‌ झानेष्यति-वह क्यां लाएगा? हो 
१० सः इदानों माषबटी: भक्षणार्थन्‌ श्रानेष्यति--वह अश्रव कचौरी 
खाने के लिए लाएगा। . ह 
११- सः ढुग्धं विक्रोय आगच्छति--वह्‌ दूध बेचकर आ्राता है। 
*'चेत्‌ ” शब्द वाक्य के पंरचात श्राता है 
लिखा जाता है, तथा “वो” 
बोला जाता है । 


” परन्तु उसका भाषा में अ्र्थ पहले 
शब्द संस्कृत में न बोला हुआ भी भाषा में श्र्थ से 


अ 
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दकारान्त पु'ल्लिग 'तद! शब्द 


२. प्रथमा ' सः वह 

२. हितीया .. तम्‌ . उसको 

३. तृतीया | तेन. ८: उसने 

४. चतुर्थो . तस्मे...... उसके लिए 

भू. पंचमी तस्मातू. ... उससे .. 

६. षष्ठी... >> उसका 

७. सप्तमी तस्मसिन्‌ उसमें, पर 
३ है ; 

दकारान्त पुल्लिग 'यद! शब्द गज 

१. प्रथमा "ला जो 

२. द्वीया.. यम. * जिसको :: 

३. तृतीया - : येन : .. जिसने 

४. चतुर्थो यस्मे ह जिसके लिए. ८: 

५. पंचमी यस्सात्‌._ जिससे . 

६. षष्ठी - यस्य जिसका 

७. सप्तमी . -  यस्सित्‌ जिसमें, पर 


१: येन सह त्वं वदसि, सः न सांधु: भ्रस्ति - जिसके साथ तू बोलता 
है, वह उत्तम मनुष्य नहीं है । 

२. यस्में त्वं धनं दातम्‌ इच्छसि, सः तत्र नास्ति जिसके लिए 
त्‌ घन देना चाहता है, वह वह नहीं है । हा 

३. यंस्‍्थ गृहम्‌ प्रग्निता दग्धस्‌, सः अ्रत्र, आगतः--जिसका घर भ्राग 
से जला, वह यहां झा गया (है) । की 

४. यस्मिन पात्रे दग्धं रक्षितम्‌ तत्‌ पात्र भिन्‍्नस्‌ -- जिस बरतन में 
दूध रखा था, वह बरतन टूट गया । 
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५. यस्मात्‌ ग्रामात्‌ त्वम्‌ इृदानीस्‌ श्रागतः, तस्य कि नाम अंस्ति-- 
जिस गांव से तू अब आया उसका क्या नाम है ? 
६. ये रवं पश्थसि सः कः श्रस्ति:--जिसको तू वैजता है वह कौन है? 
७. यः पुस्तक पठति सः एवं सम आप्ता अस्ति - जो पुस्तक पढ़ता है 
वह ही मेरा भाई है। 82%, रे 
८. यस्से धंन दातुम्‌ इच्छसि किस्‌ सः दरिद्र: झस्ति-- (तू) जिसको 
. धन देना चाहता है, क्या यह विन है ? 
६. येन सह वदसि तस्‌ एवं कथय- (तू) जिसके साथ, बोलता है, 
उसको ऐसा कह । ह 
१०. यः कूपस्य जल॑ पातुम्‌ इच्छति तस्मे क्पस्य एव जल॑ देहि--जो 
कूए' का जल पीना चाहता है, उसके लिए कूए' का ही जल दे। 
११: तथा यः गज्भाजल पाठुम्‌ इच्छति तस्मे शुद्ध गड्भाजलं देहि-- 
और जो गंगाजल पीना चाह॒ता है उसके लिए शुद्ध गड्भाजल दे। 


सरल वाक्य 

१. ओऔरासचन्द्रस्य पत्रम्‌ श्रांगतम्‌'। २. अरहूं पत्र पठासि। 
३- देवदत्तः करबुकेन क्रीडति । ४. पश्य, सः युवा लक्ष्मणशर्मा श्रत्न 
आगतः । ५. जिष्णुदसेन रामायणं नास' पुस्तकम्‌ श्रार्थभांषायां' 
लिखितम्‌ । ६. तेन शूरेण व्याक्नः हत:। ७. सः झ्राचार्य: सदा श्रत्र 
एवं निवसति । ८. यदा सः पाठशालां गच्छति तदा दशवादन-समयः:' 
भवति । €. यदा त्वं गड़ाजलम्‌ आ्ानेष्यसि तदा कूपस्य जलम्‌ झपि- 
आनय । १०. मध्याह्लतमयः जातः । ह ह 


१. आगतम-ग्राया। २. नाम--नामक । ३. प्रोयंमाषायाम--.. हिन्दी 
भाषा में । ४. दह्वादन-समथ:---दस बजे | 
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पाठ २३ 


ऋषणाति--ख रौदता है | इसके पहले “वि” लगाने से 'बेचता है 
ऐसा अर्थ होता है | देखो -- 


ऋणाति-वह खरीदता है। ... क्रीणासि--तू खरीदता है .। 
क्रीणामि-खरीदता हूं । ऋत्वा--खरीदकर | . 
सूचो--सूई ।  नौफा--किशती, बेड़ी । 
बिक्रीणीते --वह बेचता है । विकीणीषे-त्‌ बेचता है । 
विक्रोण-बेचता हू ।.. विक्रीय--बेचकर । 
समीपम्‌ -पास । कण्ठ:-गला । 

वाक्य 


१. अधुना आपणं गत्वा त्यं कि क्रीणासि--अब तू बाजार जाकर 
क्या खरीदता है ? 


२. श्रहं पुस्सक ससापात्न सेखनों त् क्रेणामि--मैं पुस्तक, दवात 
:.. श्यौर कलम खरीदटा हू । 
: ३- त्वं यत्र स्थास्यसि अ्रहमि लन्न स्थातुम्‌ इच्छांमि-जहां तू 
ठहरेगा मैं भी वहाँ ठहरना चाहता हूं । 
४. यत्‌ त्वं लेखितुमू इच्छति, तब अत्र लिख-जो तू लिखना 
चाहता है, वह यहाँ लिख । 
. भ्रू, नवनीतं .विक्रीय घृतं च क्रीत्यवा श्रागचछ--मक्सन बेचकर झौर 
घी खरीदकर आ । 


“१. भ्रहं--अपि' इन दो शब्दों का जोड़ 'अहमपि' ऐसा होता है। शब्द के 
अन्त में जो. न॒वता होता है उसको भ्ननुस्वार कहते हैं, जेंसे 'घ॒ते, दुग्ध इत्यादि 
इस झअनुस्वार के भागे स्वर प्लाने से इसका 'म्‌' बनता है; जैसे 'दुग्धं-+भत्ति 
इसका दरधम अस्ति (शुग्बनस्सि) ऐसा हो जाता है । 
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६. श्र्यश्व श्रापणे पुराणं मॉलन च घृतर्मास्त--आजकल बाजार में 
पुराना और मलिन घी है। क * 
७. यदि तन्न नवीन शुद्ध स्वादु च घृत॑ लास्ति--अगर वहां नया, 
शुद्ध और.मजेदार घी नहीं है।....... - 
८. तहि तद्‌ न आनय--तो उसको नला। 
६. प्रहूं शुद्धमू एव घृतं भक्षयासि-मैं शुद्ध ही घी खाता हू । 
. पृवें स्थल में कहा है कि स्वर आगे आने से अ्रनुस्वार का 'म्‌' बन 
जाता है। उदाहरण देखिए-- 


अहं अस्समि.. अ्रहसमस्म मैं हूं 

त्वं इच्छसि त्वभिच्छसि : _ तू चाहता है 
दुग्ध श्रानय . दुग्धभानय . दूध ला 

घृतं उत्तमं ग्रस्त... घृतमुत्तमस्ति घी उत्तम है। . 
त्वं श्रोषध श्रायागा त्वगोषधमानय.. तुदवालेझा। 


इसी प्रकार संस्कृत में. जोड़ होते हैं। इसको देखकर पाठकों को * 
' घबराना नहीं चाहिए। इस समय तक हमने जोड़ (जिनको संस्कृत में 
. सन्धि कहते हैं) नहीं बताए, परन्तु भ्रब बताना चाहते हैं। यदि पाठक, 
थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो. उनको कोई कठिनता प्रतीत नहीं होगी। जो-जो 
जोड़ (संन्धि) हम देंगे, उनके अलग-अलग शब्द हम नीचे टिप्पणी में 
देंगे जिससे पाठक यह जान सकेंगे कि किन-किन शब्दों का वह जोड़ 
है। जेसे- त्वमत्र' आगचछ--तू यहां श्रा। सः दुग्धभानयति'-वह 
दूध लाता है। त्वमिदानों' कुल्र गच्छसि--तू भ्रब कहां जाता है ? 
श्रहसत्र तिष्ठामि-मैं यहां ठहरता हूं। 


९. त्वम्‌ भ्रत्र । २. दुःधम श्रानयति। ३. त्थम्‌ इदानीम । ४. पहम्‌ भत्र । 
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जहां-जहां इस प्रकार का जोड़ आएगा, वहां-वहां पाठकों को 
सोचना चाहिए कि किन-किन छंव्दों का यह जोड़ (संन्धि) हो 
सकता है। हु ह * | रा 
पाठकों ने इस समय तक पुंल्लिग शब्दों को चलाने का प्रकार 
जान लिया है। प्राय: पन्द्रह शब्द सातों विभक्तियों में चलाकर बताए 
हैं। श्रगर पाठक उनको ठीक स्मरण रंखेंगे तो उनके संमान शब्दों के _ 
. रूप॑ बनाने में उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी । अब स्त्रीलिग 
ः शब्दों के विषय में पाठकों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई 
ग्रकारान्त दब्द स्त्रीलिंग में नहीं है। आकारान्त शब्द स्त्रीलिंग हुआ 
करते हैं। क्षमा, कृपा, दया, भार्या, जाया, बालिका, गंगा, ब्रह्म- 
पुत्रा, विद्या, माला, लता, प्रविष्टा इत्यादि शब्द झआकारान्त हैं । इनको 
आकारान्त कहंते हैं क्योंकि इनके अ्रन्त में 'आ्रा' रहता है। झब इनके 
रूप देखिए। . ' 


आकारान्त स्त्रीलिंग विद्या! शब्द - द 


१. प्रथमा . विद्या ... . विद्या 

' २. द्वितोया 'विद्याम्‌ _ विद्या को 

३० तृतीया विद्या विद्या नें 

४. चतुर्थी. .._ बिद्याये विद्या के लिए | 

५. पंचमी विद्यायाः विद्या से 

६. षष्ठो विद्यायाः.. विद्याका 

७. सप्तमी विद्यायामू विद्या में 
सम्बोधन (हे) विद्ये (हे) विद्य 


'विद्य/ के समान चलनेवाले आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 
कृपा--दया ... दया-कृपा, मेहरबानी । 


ड़ 
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भार्या-स्त्री । : » बाला-लड़की | 
बालिका--लड़की । ह गद्भा--गंगा नदी । 
यम्ुमा -- यमुना नदी । अस्बा--माता । 
-शाला--गृह, घर। . -- ' ब्रह्मपुत्ना-नब्रह्मपुत्र नदी । 
लता--बेल । माला--माला । 
' पत्रिका-लड़की । -: जाया- स्त्री, धर्मपत्नो 
प्रतिष्हा-यश। ४ - . सुता-लड़की । 
श्फरा---खांड, दाक्‍्कर । - पाठशाला--पाठशाला । 


घमंशाला-धर्मशाला, सराय। प्रपा--प्याऊ। 


वाक्य 
१. बयां कुरु--दया कर | 
२. भार्यया. सह रासः वन गतः--स्त्री के साथ राम वन को गया । 
यघ्रुनायाः जलम्‌ झ्लानीतम्‌ -- यम्‌ना का जल॑ लाया । 
४. बालिकायाः वस्त्रम्‌ आनय - लड़की का. कपड़ा ले भरा । 
४. सुता कुत्र गता--लड़की कहां गई । 
दुग्धाय शर्करां देहि--दूध के लिए शक्कर दे । 
७. शकरया मिष्टं भवति - शक्कर से मीठा होता है । 


८ धमशालायाः रक्षकः कुत्न झस्ति - धर्मशाला का चौकीद्धर कहां 


है ? 
€. श्रम्बा बालिकया सह श्रद्य ग्रामं न गता- माता लड़की के साथ 
आज गांव को नहीं गई । 
१०- गद्भायाः जलम्‌ झानयामि--गंगा का जल लाता हुं। 
१. ईइवरस्थ दया अस्ति--ईएवर की दया है। ह 


सं ७ 
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१२. ईइवरस्य कृपया सर्व शुभ भवति--ईइवर को कृपा से सब शुभ. 
होता है। | 

१३: तस्य शाला उत्तमा श्रस्ति--उसका. मकान उत्तम है। ... .. 

१४. या कृष्णस्य सुता सा पालकस्य भार्या--जो कृष्ण की लड़की (है) 
वह पालक की धमंपत्नी (है) । 


..._ १४- त्वया कस्मात्‌ स्थानात्‌ सा पुष्पमाला झ्रानीता-तुम किस 


स्थान से वह फूलों को माला लाए । 


सरल वाक्य हर 
१. सः तत्र तिष्ठति । २. श्रहम्‌ झत्र क्रीडामि । ३. सः पाठेशालां 
गत्वा पुस्तक पठति । ४. त्वं शुद्धं गद्भाजलं पिबसि। ५. त्वं तत्‌ स्मरसि 
किस्‌ ? ६. सः स्वगृहं गत्वा अ्रन्त॑ भक्षयति। ७. रामः तम्‌ एवं चदति | 
प८- श्वृणु, इदाना हरिः दिल्‍लीनगरं गन्तुम्‌ इच्छति। €. इदानों तन्न न 
गन्तव्यम्‌ इति त्व॑ं ते कथय । १०: नरः ग्रामं गच्छति किम ! भ्रथ किस? 
सः अद्य एव ग्रामं ग्िष्यति । ११..चौरः घनं चोरयति । १२. पण्डित 
पुस्तक पठति। १३. धेनुः वर्न गमिष्यति । १४. सा पुन्रिका पुष्प- 
मालां करोति। १५. रामः फलं भक्षयति । १६. श्रय सा बालिका 
अम्बया सह वन गता | १७. रामेण सह लक्ष्मणः वन गतः।. सौतया 
सह राम: वन गतः । 


| पाठ २४ 


शब्द 
पादुके--जूता, दो खड़ाऊं। बृषभः--बल। . 
मेषः--मेढ़ा । :..... भ्रुणोति--वह सुनता है। 


श्णोषि--तू सुनता है। श्ृणोमि--सुनता हूं। 
सस्तकपीड[- सिर दरद्दे। घून्नयानम्‌--रेलगाड़ी । 
घटिका- घड़ी । . :.. झददवः “घोड़ा । ये ह 
शत्वा --सुंनकर । ः शोतुम्‌--सुनने के लिए।. 
श्रुतम्‌--सुना  . - : स्मरण पुस्तकसम्‌--डायरी । 
+ हु गा वाक्य * 


१. मम पादुके गृहाण तस्में च देहि-मेरी दो खड़ाऊं ले और उसको दे। _ 
२. पद्य, तत्‌ धृम्रयानं कथ्थं शीघ्र गच्छति--देख,, वह रेलगाड़ी । 
कैसी जल्दी जाती है । ह 
... ३० मेषः धावति परन्तु श्रश्वः तिष्ठति--मेढ़ा दौड़ता है, परन्तु घोड़ा 
खड़ा है। . 
४. इह इदानों श्रीकृष्ण: हवनाथंस्‌ आ्रागमिष्येति -- यहां अब श्रीकष्ण 
हवन के लिए श्राएणा 
५. सः इदानों सन्ध्याम्‌ उपास्य पठनम्‌ श्रारभते-वह अब . सन्ध्या 
. करके पढ़ना आरम्भ करता है। 


६- त्व॑ं सास श्रधुना किस्‌ शआज्ञापयसि-तू अश्रब मुझे क्या आज्ञा 
करता है। 


७. श्यृणु, त्वम्‌ इदानों वन न गचछ, अन्न एवं तिषठ--सुन, तू अब 
वन को नजा (भश्रौर) यहां ही ठहहर। - 
-छ- कि त्वं कुशलः झसि इदानीस्‌ू--क्या तू नीरोग है भ्रब ? . 
€. भअ्रहमिदानों' कुशलः अझस्मसि--मैं झ्ब स्वस्थ हूं । 
१०. भो मित्र ! तण्डुलाः कुत्र सन्ति-हे मित्र ! चावल कहां हैं ? 
११. सः यथा श्रुतमस्ति' तथा एंव वदति--वह जंसा सुनता है वैसा 
ही बोलता है। 


१. झहम्‌ इदानीम्‌ । २. श्रुतम्‌ झस्ति । 


_>..:--:9---5--.---...--:::::-::::::5:--::5:£ 





संस्कृत स्वयं-शिक्षक .... ' ॥ | ११५ 


१२. यथा-यथा सः मालिन्यं त्यजति, तथा-तथा शद्ध: भवति--जैं से- रु 
जसे वह मलिनता छोड़ता है, वेसे-वैसे शद्ध होता है। 


शब्द्‌ 
कथाम्‌--कथा .को उपदेशम्‌--उपदेश को। 
व्याख्यानम्‌-व्याख्यान को । पण्डित:--पंडित, विद्वान । 
. श्रवणाय--सुनने के लिए । उद्याने-बाग में । 
_शिवालये--शिवालय में । दास्यति--वह देगा । 
दास्यसि-तू देगा। . - दास्यासि--दूंगा । 
त्यकत्वा--छोड़कर । । दृष्ट्वा -देखकर । हक 
स्थापय-रख |... - चल-चल, जा। 
वाक्य ' 


१. त्वस्‌ इदानों कुत्र गन्तुम्‌ इच्छसि-तू अब कहां जाना चाहता है? 
२- श्रहमद्य ' उपदेश श्रोतुं गच्छामि-मैं आज उपदेश सनने के लिए 

जाता हूं । 
३. कृत्र श्रस्ति उपदेश: अद्य -कहां है उपदेश आज ? 
४. तत्र उद्याने पण्डितः विश्वामित्र: उपदेश दास्यति-वहां बाग में 
पंडित विश्वामित्र उपदेश देगा । 
न न, उद्याने उपदेश: नास्ति, शिवालये श्रस्ति-- नहीं नहीं, बाग 
में उपदेश नहीं है, शिवालय में है। 

६. कः बर ठप्र्यानं ददाति--कौन अच्छा व्याख्यान देता है। 

७. पण्डितवरः देवब्नतः एवं उत्तमं व्याख्यानं ददाति--पण्डित देंवब्रत 

ही अच्छा व्याख्यान देता है । ह 

._८- व्याख्यानश्रवणाय श्आालस्यं त्यक्त्वा गंचछ--व्यास्यान सुनने के 


4ह 


१. भहम्‌ भ्रच ।. 


१६ : :- कक संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
- लिए आलस्ग छोड़कर जा । .. रे ह 
&. प्रयमं शुद्ध जलम्‌ आनय, प्रशचाद भोजन कुरु--पहले शुद्ध जल 
लां, पीछे भोजन कर | न्‍ 
१०. सः अद्द दृष्ट्वा कि स्मरति--वह्‌ घोड़े को देखकर क्या याद 
करता है? ..... 
११- तत्रवायुः नास्ति, जंलमपि' नेबास्ति'--वहां वायु नहीं है, जल 
कही हआ 
१२. सन्दिरे सार्जार: नास्ति, अ्रतः दुग्ध तत्र स्थापय--मन्दिर में 
बिल्ली: नहीं है, इसलिए दूध वहां रख । 
१३० स्थ गोदुग्धं गुहीत्वा एव शिवालयं गउछ--तू गाय का हृथव लेकर - 
ही शिवालय को जा 
१४. सः पण्डित कुत्र अस्ति इदानीम--वह पण्डित कहां है अब? 


आकारान्त स्त्रीलिंग प्रतिज्ञा! शब्द 
१० प्रथमा 


ह . अ्तिज्ञाः प्रतिज्ञा . 
२- छितीया . .. क्रतिज्ञाम्‌ू: .. प्रतिज्ञा को 
दे तुतीया . .. प्रतिज्षया : प्रतिज्ञा से 
४. चतुर्थों | अतिज्ञाय॑े . ... क्रतिज्ञाके लिए 
- ४- पंचमी : भ्रतिज्ञाय:.... प्रतिज्ञा से 
>> ई- बष्ठी |. . .... # . - . प्रतिज्ञाका 
७. सप्तमी .. द्तिज्ञायाम्‌ प्रतिज्ञा में 
.. सम्बोधन . (है) प्रतिज्े . (हे) प्रतिज्ञा 


प्राकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के पंचमी तथा षष्ठी के एकवचन 
के रूप एक जैसे ही होते हैं। इसलिए षष्ठी के रूप के स्थान पर 


9. जसम्‌ श्रपि । २. न-एव-च्रस्ति ॥ 


: सम्कृत स्वयं-शिक्षक हे ; ११७ 


( » ) ऐसा चिह्न किया है। इसका मतलब यह है कि यहां का रूप _ 





ऊपर के रूप के समान ही होता है। झागे भी जहां-जहां रूपों के 
” नीचे (,, ) ऐसा चिह्न दिया होगा,. वहां पाठक समझे कि यहां. का 
रूप पूर्ववत्‌ ही होता- है । ह 
आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द . 
इच्छा--र्वाहिश । . कामात्मता--विषयीपन, कामीपन । _ 
चिन्ता-फिकर । जिद्दा-जबांन। . 
' दीक्षा-क्रत्त । मुक्‍्ता--मोती । 
रेखा-लकीर। . कन्यां--लड़की । . : 
निद्रा-नींद । - पूजा--सत्कार। - 
पाषाणपट्टिका-सलेट ।_ मू्खेता--प्रागलपन । - 
मलितता --गंदगी ।- . क्षुधा--भूख । - ५ 
- देवता-देवी। .. - गीता-गीता।/ 
श्राज्ा-हुक्म।._- _ चेष्टा-प्रयत्त।. . 3 
जरा--बुढापा। -. वाटिका>-बाड़ी, बगीचा । 
पत्रिका-पत्र, खलत।.. श्रपूजा--सत्कार न करना । 
रूक्षता--रुखापन । . पूपला--खांड की पूरी । 
हरिद्रा-हल्दी । ..._सन्ध्या-ध्यान । ५ 
- वाक्य + दर 


१. सः इच्छां करोति--वह इच्छा करता है। ह 
- २. त्वया सा मुकता कुत्र स्थापिता--तूने वह मोती कहां रखा ? 
३. गीतायां किम्‌ उक्‍्तम्‌ ? गीतां में क्या कहा है ? ह 
४. तस्य आज्ञया श्रहम्‌ इ्दं कार्य करोमि--उसको श्राज्ञा से मैं यह 
कार्य करता हुं। - 


कह ८. 2 हे 





. शुरुः कुसारिकया सह कयां वदति | २. कन्यया सह सः सनृष्य: उद्यान. 
. शच्छति । कि सः मंसुष्यः प्रतिदिन कन्यया सह उद्यानं गच्छति ? अ्रथ॒ | 


श्श्ष ; संस्क्ृत स्वयं-शिक्षक 
५. त्वं देवतायाः पूजां कुरु--तू देवता की पूजा कर । 
६. तेन पत्रिका प्रेषिता किम---उसने पत्र भेजा है क्‍या ? 
' ७. जराये किम औषधम्‌--बढ़ापे के लिए क्‍या दवा ? 
'छ- हरिद्राया: पीतः वर्ण:--हल्दी का पीला रंग । | 
€. तस्य कन्यया मुक्‍ता न॑ आानीता-- उसकी लड़की से मोती नहीं . 
. लाया गया । 
१०. भनुष्यः जिह्यया वद॒ति--मनुष्य जबान से बोलता है। 
सरल वाक्य ु 
१. रामः मित्रेण सह कुत्र तिष्ठति ? झाचार्य: शिष्येण सह वदति। ' 


किम्‌, सः पुरुष: प्रतिदितं सायड्भूाले पंचवादनसमये भ्रमणाय कन्यया 
सह उद्यानं गच्छति ? ३. तदा तत्र त्वम्‌ झ्रपि गच्छसि किम्‌ ? श्रथ किम, 
अहम अपि तस्मिन्‌ एव समये उद्यानं गच्छामि? ४. रामाय नमः | ईइव- 
राय नमः | नमः ते । नमस्ते । तस्मे नमः । श्रम्बायं नमः । ५. वक्षात 
फल पतति। पर्वतात्‌ वक्ष: पतितः। नगरात ज॑ंनः आगच्छति । 


तडागात्‌ जलम्‌ झ्रानयामि। उद्यानात्‌ पृष्पम श्रानयति । श्रापणात 
वस्त्रम झआानय । 


9 पाठ २४ 
+ शब्द 
स्थापयति--वह रखता है।_ स्थापयसि--तू रखता है। 
स्थापयामि--रखता हूं । प्रत्येकम्‌--ह रएक । 


नित्यम्‌--नित्य । * परमेदबरम्‌--ईइ्वर को । 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक ह ११६ 


कृतम्‌--किया । - . स्थापनस--रखना।. -. 
ख्रवति-चूता है।.." स्थापयित्वा--रखकर |... 
स्थापयितुम--रखने के लिए। . स्थापनाथ--रखने के लिए । 
मसडचः--मेज, मंजा । विष्टर;:--कुरसी, श्रासन । 
गतः--गया । .... ग्रागतः--श्रा गया। ' 
संस्थाप्य--रखकर । | विरोधः--मुकाबला । 

वाक्य 


... €&, 


, नित्य परमेद्वरं स्मृत्वा. कर्म कुरु--नित्य परमेश्वर को. स्मरण 


करके कार्य कर । 


, सः मस पुस्तक कुत्र स्थापयति--वह मेरी पुस्तक कहां रखता है ? 


यत्र मंच: श्रस्ति तत्र सः तत्‌ स्थापयति--जहां मेज है वहां वह 
उसे रखता है । 


, सः तत्र दीपें स्थापयितुं गतः--वह वहां दीप रखने के .लिए 


गया है। 


, त्वं ससीपात्र कुत्र स्थापयितुम्‌ इच्छसि--तू दवात-कहां. रखना 


चाहता है ? 
सः तत्न फल॑ स्थापथित्वा झत्र आगतः--वह वहां फल को रख- 
कर यहां झाया । 


, कृत कर्म स्‍्सर--किया कर्म स्मरण कर । 
, श्रत्र स्थित्वा कर्म कुरु नोचेत्‌ श्रत्र न॒तिष्ठ--यहां. रहकर कार्य 


कर, नहीं तो यहां न ठहर । 
यदि वरं कर्म कतुंसिच्छसि' तहि एवं अ्रत्र तिष्ठ-अगर श्रेष्ठ 


कार्य करना चाहता है तो ही यहां रह । 


१ कतू म्‌ इच्छसि | 


१२०. हम संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


ह ०. नोचेत यत्र इच्छसि तत्र द्रतं गच्छ--नहीं तो जहां चाहता है 
. वहां शीघ्र जां । ' 
११- अहं निर्घनः श्रस्मि, पुस्तक पठितुमिच्छामि'--मैं निर्घन हूं 








पुस्तक पंढ़ना चाहता ई। 
१२. सः सज्न्चं गृहीत्वा अन्न एव आगच्छति--वह मेज लेकर यहां 
छ् ही आता है। 
« शब्द 
; श्रालेख्यमू-तसवीर। कस्य--किसका । 
। तस्थ-उसका।_..._..  उपविशं--बैठ | 
। . उपविज्ञति--( वह) बैठता है। उपविद्यसि--(तू) बैठता है। 
उपविज्ञामि--बैठता हूं। ... * उपविश्य--बेठकर। जा 
वाक्य कर 





१-. एतत्‌ कस्य अ्लालेख्यम्‌ श्रस्ति--यह किसका चित्र है? 

२: सः पुरुष: श्रुतसपि' न स्मरति--वह मनुष्य सुना हुआ भी - नहीं 
स्मरण रखता। 

३- त्वं तस्य व्याख्यानं श्णोषि किम्‌---तूं उसका व्याख्यान सुनता 
है क्या ? 

४. श्रत्र एवं उपविश्ञ व्याख्यानं च भ्यूणु--यहां ही बेठ और व्याख्यान 

- सन। 

४- सः तन्न एवं उंपविद्य सर्व पद्यति--वह वहां ही बैठकर सब 
कुछ देखता है। 

६. कः अन्न उपविदय आलेख्यं करोति- कौन यहां बेठकर तसवीर 
खींचता है ? 


१. पठितुम्‌ इच्छामि | २. श्रतम्‌ अपि । 


६ 


हर 


ब् 


शक 


१२१ 


श्रीघरः अन्न स्थित्वा आलेल्यम्‌ झआलिखति--श्रोघर यहां ठहर- - 
कर चित्र खींचता है। 

सः उक्तमेव' पुनः पुनः वदति--वह कहे 'हुए को ही बार-बार 
बोलंता है। . . 


यदि त्वम्‌ अ्रत्र एवं उपविश्सि तहि भ्रहूं तुम्य॑ द्रब्यं दास्यासि-- 
अगर त्‌ यहीं बैठता है तो मैं तुझे धन दूंगा । 


१०. सः किमर्थ सदा. शिवालयं! गच्छति--वह क्‍यों हमेशा मन्दिर 
. जाता है? 


११. 
१२ 


श्दे 
१४. 


छ्क्ाडाछ हट ह ज 0 2. 


सः तत्र गत्वा सन्ध्यामुपास्ते, ईइवरं च स्मरति-वह वहां 
जाकर सन्ध्या करता है और ईइवर का स्मरण करता है। ह 
अहं स्वरथम्‌ श्रत्न न स्थापयासि--मैं अपनी गाड़ी, यहां नहीं 
रखूंगा। | 

मस विष्टरः कुन्न अ्रस्ति--मेरी कुर्सी कहां है ? ह 
यत्र हवा: स्थापित: तंत्र एव श्रस्ति--जहां कल रखी थी वहां ही है। 


ईकारान्त स्त्रीलिंग नदी' शब्द 

» प्रथमा ... नदी 
द्वितीया... नदीम्‌ नदीको 
तृतीया - नद्या नदी से 
चतुर्थो नये... नदी के लिए 

» पंचमी नया: नदी से 
षष्ठी ... 0 नदी का 
सप्तमी .  नद्याम्‌ नदी में 
सम्बोधन : (है) नदि हेनदि 


१. उक्तम्‌ एवं । २. सन्ध्याम्‌ उपास्ते । 


श्र्रः ह संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


'तदी' शब्द के समान चलने वाले शब्द 


मातुलानी, सातुली-मामी ।_ सातृभगिनी--माता की 
पितृभगिनी-पिता की बेहिन+।_._ _. बहिन मासी | 
ट,._ भातामही--माता की माता, नानी। भग्िनी--बहिन । 
। उर्वो-पृथ्वी । ._- ब्राह्मणी-ब्राह्मण की स्त्री । 


पितामही--पिता की माता, दादी । क्ुण्डलिनी--जलेबी । 

फर्मलिनी--कमल की बेल । .. 'कुमारो--लड़की । 

इनके सब विभक्तियों के रूप बनाकर पाठक उनसे बहुत-से 
वाक्य बना सकते हैं । 3 


सरल वाक्य. ५ 
१- यज्ञदलात्‌ देवदत्तः पुस्तक गृह्लाति,। २. सोमदत्तात ब्राह्मणः 
धनं गृह्ह्वाति। सः ब्राह्मण: तडागात्‌ रक्‍्तं कमलम्‌ झरनयति। ३. रामस्य 
. रावणेन सह युद्ध भवति । रावणस्य रामेण सह युद्ध भवति । भीमस्य 
« जरासन्धेन सह युद्ध जातेम्‌'। जरासन्धस्य भोमसेनेन सह युद्ध 
जातम्‌। ४. तत्र हरि: भ्रस्ति । त॑ हरि पशय । हरिणा पुस्तक लिखितम्‌। 
हरये नमः । हरे: लेखनीम्‌ झानय । इर्द हरेः' गृहम श्रस्ति। हरौ 





पाप॑ं नास्ति । ह ह 
पाठ २६ : 
शुब्द्‌ भा 
आक्रोश ति--चिल्लाता है। पुरी--नग र, शहर । 
* गर्जति-(वह) गरजता है । गर्जेसि--(तू) गरजता है । 
गर्जामि -गरजता हूं । कीद्शम्‌--कैसा । ' 


१. जातम्‌--हो गया । ३. हरे:-- हरि से । ३. हरे:-- हरि का | 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक ह ० श्ररे 


बाठस--निरचय से । - महिषः- भेंसा । 
वलयम्‌--गोल ।  अ्रद्धनमू--श्रांगन | 
उपधिः-स्टूल । | . घढिका--घटिका । 
तृष्णीमू--चुपचाप।... . शहकरः--सूअर ५ 
वाक्य हे 


१. बने सिहः गज ति, ग्रामे शुकरः गर्जति--वन में शेर गरजता है, . . 
. ग्राम में सूअर गरजता है । 
२. त्वं वुथा किसर्थ गर्जेसि-त्‌ व्यर्थ क्यों गरजता है ? 
* श्राकाशे मेधः श्रधुना गर्जेति--आकाश में मेघ भ्रब गरजता है | 
४. उद्याने सिहः साथंप्रातः च गजेंति--बाग में शेर सायंकाल तथा : 
प्रात:काल गरजता हूँ । ह 
५. यदि त्वं तत्र त गमिष्यसि तहि तत्‌ कथ्थ ज्ञास्यसि-श्रगरं तू वहां 
न जाएगा तो उसे केसे जानेगा ? 
६. त्वम्‌ इदानीमेव' शऔौषधालयं गचछ झौषधं व श्रानय--त झ्भी 
- दवाखाने को जा और दवा ले, झा । 
७. यदि त्वं सुद्गौदनं भक्षयिष्यसि तहि स्वस्थ: भविष्यसि--अगर 
त बिचड़ी खाएगा तो श्रच्छा हो जाएगा । . 
८. सः दुग्धम्‌ श्रपूषं च भक्षयितुमिच्छति--वह दूध और पेड़ा 
' खाना चाहता है । ह 
९. सिंह: कदापि अन्न न भक्षयति-शेर कभी अन्न नहीं खाता है । 
१०. अहम्‌ इदानीमेव स्नात्वा शौप्रमागमिष्यासि'--में ग्रभी स्नान 
करके जल्दी आऊंगा । 
.११. शुद्ध धौत॑ं वस्त्र देहि--शुद्ध घोया हुआ वस्त्र दे । 


श्ण 


१. इदानीम्‌ एवं । २. भक्षयितुम्‌ इच्छति । ३. शी घ्रम्‌ पगमिष्पामि । 





श्श्४ड.. .: ५... ही '.... संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


शक 


भोजनात्‌ू--भोजन से । श्रम्यन्तरें--अन्दर । 
परिचारकः--नौकर । . नगरात्‌-शहर से । 
 ग्रामातू-गांव से | गृहात--घर से । - 
- क्पात्‌-काएं से । प्रायः--बहुघा । 
वाक्य ह 


ब्रहि, त्वं प्रातः सन्ध्यां करोषि न वा. बोल, तू सवेरे सन्ध्या 

करता हूँ या नहीं ? 

. ६. बद, त्वं तत्‌ पुस्तक पठसि न वा--बतला,; तू वह पुस्तक पढ़ता 
हैं या नहीं ? 

३. यद्‌, भ्रहं त्वाम्राज्ञापयामि तत्‌ कर्म शीघ्र कुरु--जों मैं तुझे श्राज्ञा 

- करता हूं वह जल्दी कर।.. 

४. नोचेत्‌ त्वाम्‌ श्रधुना एवं ताडयिष्यामि- नहीं तो तुझे ग्रभी 
पीटूंगा । 


५- अश्रह॑ भोजनात्‌ पूर्व किसपि' कर्म करतुं न इच्छासि-- मैं भोजन के 


पूर्व कोई भी कार्य नहीं करना चाहता | _ 
६. है परिचारक ! कपाटसुद्घाटय अ्रहम स्यन्तरे' श्र।गन्तुमिच्छा सि' 
है नौकर ! दरवाजा खोल, मैं अ्रन्दर आना चाहता हूं। . 
७. यद्‌ श्रह॑ं वदामि तत्‌ न श्ुणोषि किम्‌--जो मैं बोलता हूं वह 
तू नहीं सुनता है क्या ? 
८. यदि त्वम्‌ उच्च: बदसि तदा श्रह तब भाषणं श्रोतूं शकनोसि-- 
अगर तू ऊंचा बोलता हूँ तो मैं तेरी बात सुन सकता हूं। 


_. १. किम्‌ श्रपि। ३. अहम्‌ अभ्यन्तरे । ३. झागस्तुम्‌ इच्छामि । 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक श्र 


६. सः नगरात्‌ नगरं गच्छति--वह (एक) शहर से (दूसरे) शहर 
को जाता है । 


१०. सः ग्रामाद बहिः गत्वा वन गतः--वह गांव से बाहर जाकर वन 
ग्रे गया । ः 


११. सः मनुष्य: कपात्‌ जलमानयति'--वह मनुष्य कुएं से जल लांतां हैँ । 
, १२: सः इदानीमेव' गृहात्‌ बहिगेतः--वह अभी घर से बाहर गया हैं। 
१३. सः पुनः कदा गृहमागमिष्यूति'--वह फिर घर कब आएगा । 
१४. सः प्रायः सायद्भालमागमिष्यति--वह प्रायः शाम को आएगा । 
१५. सुतः रक्षति -लड़का रक्षा-क्रता हे। 
१६. कुमारी तिष्ठति--लड़की ठहरती हैं । 
१७. श्रहमत्र लिखासि--मैं यहां लिखता हूं। ह ह 
१८- मातामही नीचेः स्वपिति--माता की माता (नानी)नीचे सोती हैं । 
१६. तस्य आता वरं न लिखति--उसका भाई अच्छा नहीं लिखता। 
२०.--कः त्वमू--कौन तू हे ? 
२१. सः कः अस्ति--वह्‌ कौन है ? 
२२. सः दूरं तिष्ठति--वह दूर ठहरता है । 
२३. तब उपानत्‌ कुँत्र अस्ति-तेरा जूता कहां हे ? 
२४. तस्प अता शीघ्र न आगमिष्यति-उसका भाई जल्दी नहीं 
आएगा । : " 
२५. एव कः अस्ति--यह कोन है ? ह 
२६- तब अआता- कक्‍्य श्रस्ति--तेरा भाई कहां हैं ? 
२७. सः कि लिखति--वह क्‍या लिखता है ? 


३ 


१. जलम्‌ भ्रानयति । २. इृदानीम एवं। ३. गरैहम्‌ आंगमिष्यति | 
४. सायस्छूलम्‌ भ्रागगिष्यति । 





ह तंस्क्ृत स्वयं-शिक्षक 
१२६ 


सरल वाक्य 

१. तस्में कुण्डलिनों देहि। २. तस्य सुतः दुग्घम्‌ पिबति। ३- तस्य 
आता गृहंन गच्छति। ४. धन दत्त्वा.फल गृहाण । ५. मित्राय पत्र 
लिख । ६. तस्मे पुष्पं देहि (७. यदा त्वं स्वपिधि तदा तब जता कुत्र 
भवति ? ८. सः बन॑ गत्वा फलं भक्षयति । ६. यदा सः बन गतः तदा 
 अहुंन गतः। १०. सः मां न ताड़यति । १९१. सः तम्‌ एवं किस 
ताडयति ? १२. त्वम्‌ तस्य पुस्तक ग॒हीत्वा झीघ्रम॒ अन्न श्रागच्छ । 
१३- सः त्वां न जानाति किम्‌ ? १४. तस्य पुत्रः पुस्तक चोरयति । 

१४. कः तुम्यम अद्य भोजन दास्यति ? 


पाठ २७. 
शब्द 
अटति--वह घूमता है। .. श्रटसि--तू घूमता है । 
अरटामि--घूमता हूं । . श्रटित्वा--घूमकर । 
अटितुम्‌--घूमने के लिए । श्रटिष्यति--(वह) घूमेगा। 
अटिष्यसि--तू घूमेगा । अटिष्यासि--घूमूंगी । 
पकक्‍वम्‌ं--पका हुआ । - . पठितम्‌--पढ़ा हुग्ना । 
वाक्य - 


१. कृष्णचन्द्रः नित्य ग्रामाद ग्रामम्‌ श्रट ति--कष्णचन्द्र न्द्र नित्य (एक) 
गांव से (दूसरे) गांव को घूमता है। 


: २. त॑ कुमारं पदय कि सः करोति इति--उस लड़के को देख कि वह 
क्या करता हैं । 


३- सः भोजनाय पकक्‍्वमन्‍्नं' पानाय जल च इच्छति--वह भोजन के 
१. पक्‍तम्‌ अ्न्‍नम्‌। ह 





संस्कृत स्वय॑-शिक्षक ह १२७ 


लिए पका हुआ अन्न और पीने के लिए जल चाहता है । 
४. सः पठितमपि पाठं न स्मरति-वह पढ़े हुए पाठ को भी नहीं 
स्मरण करता । 
५. सः द्रव्यं दत्त्वा धान्यं क्रीणाति--वह धन देकर घान खरीदता है । 
६- सः रात्रौ किसपि न भक्षयति-वह रात्रिमें कुछ भी नहीं खाता | 
७. सुर्थ दृष्ट्वा जनः उत्तिष्ठति-सूर्य को देखकर मनुष्य उठता है । 
5८. तथा तारकान्‌ दृष्ट्वा मनुष्यः स्वपितिं-वैसे सितारे देखकर 
मनष्य सोता हैं । 
६. सः सर्वेदा वृथा अ्रटितु मिच्छ ति'--वह हमेश। व्यर्थ घूमना चाहता 
हें । | 
१०. सः इदानों कि करोति इति श्रहं ज्ञातुमिच्छामि---वह अब क्या _ 
करता हूँ यह मैं जानना चाहता हुं । | | 
११. शीघ्र रथमानय,अ्रहम्‌ अ्रन्यं नगर गन्तुमसिच्छासि' -- जल्दी गाड़ी 
लेआ मैंदूसरे नगर को जाना चाहता हूं... ह 
: १२. इदानों मेधः गज ति, श्रत: बहिर्‌ न गच्छ --अ्रब मेघ गरजता है; . 
इस कारण बाहर न जा । । - 


| शब्द 
वदुः--बालक । ह पीडयति- (वह) दुःख देता है। 
पोडयसि-- (तू) दुःख देता हैं। पीड्यासि-दुःख देता हूं । 
ऊध्वेम्‌-- ऊपर, पश्चात्‌ । उपरि--ऊपर। है 
यतिः--संन्यासी । ; बहु-बहुत । | 
वक्षस्य--वृक्ष के आन्तम्‌्-थका हुआ। 
प्रतीयते--मालूम होता है ।  खण्डः--टुकड़ा । 


१. धटितुम्‌ इच्छति। २. जातुम्‌ इच्छामि | ३.र२थम झआनय । ४. गन्तुम्‌ इच्छामि । 
पे न्‍ै के 


] 





हर . मल, थे संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


ह छ् वाक्य | ; है 
१. पदय, सः बाल: कर्थ ज्ञीत्रं धावति-देख, वह बालक कसा 
जल्दी दौड़ता है। ह ह 
२. भो सित्र ! इदानों मां ब॒भक्षा झ्रतीव पीडयति-हे मित्र !. श्रत 
मुभे भूख बहुत हो दुःख देती हैं । 
३. त्व॑ महां पक्‍्वम्‌ अन्न दांतुं शंक्नोषि किस्‌>तू मुर्क पका हुआ . 
-. श्रन्न दे सकता हें क्‍या ? 
४. भोजनाद्‌ ऊर्थ्व त्थं शीतं जलमपि' पातुमिच्छसि' किमू-भोजन 
के पदत्नात त्‌ ठण्डा जल भी पीना चाहता है क्‍या ? 
. ४. यदि त्वं श्ीतं जलमपि आनेतुं शक्नोषि तहिं शीघ्रम्‌ श्रानय- 
अगर तू ठण्डा जल भी ला सकता है तो जलंदी ले झ्रा । 
. ६: यत्‌ त्वम्‌ इच्छसि तत्‌ अ्रहम्‌ श्रानेष्यामि-जो तू चाहता हैँ वह मैं 
लाऊगा | 
. ७. एतद्‌ अ्रस्नम्‌ श्रतीव उष्णम््‌ अस्ति--यह अन्त बहुत ही गरम हे । 
८. सम आता इदानों कुत्र गत, न जानामि -मेरा भाई अब कहां 
गया हूँ, (मं) नहीं जानता । . ! 
€. सः उद्याने व॒क्षस्य श्रथ:ः इंदानीं स्वपिति--वह बाग में वृक्ष के 
नीचे अ्रब सोता हैँ । 
१०. सः बहु कम कृत्वा भ्रान्तः इति प्रतीयते--वह बहुत कार्य करके 
थका है, ऐसा मालूम होता हैँ । | 
११- सः तत्र तृष्णीमेब' स्थितः, किसपि' न वदति-वह वहां चुपचाप 
ही बंठा है, कुछ भी नहीं बोलता। 
१२: सः स्वपाठं स्मरति इति प्रतीयते--वहू अपना प्राठ स्मरण करता 


१. जलम्‌ भ्रपि । २. पातुम्‌ इच्छसि । ३. तृष्णीम्‌ एवं । ४. किम्‌ श्रपि । 


: संस्कृत स्वयं-शिक्षक ् रा .... श२९ 
है, ऐसा मालूम होता है । ह ह 

१३. सः स्वगहमिदानों' रक्षति श्रतः बहिर्‌ गन्तुंन शवनोति-वह 
भ्रब अपने घर की रक्षा करता है इसलिए बाहर नहीं जा सकता। 


उकारान्त स्त्रीलिंग 'घेनु' शब्द ,: 


१३. प्रथमा ... - अनु . गौ 
२. द्वितीया , पनुस्‌ गौको 
३. तृतीया . घेन्वा ह गौ से 
के चतुर्थो.. के | , . .. -- शौ के लिए हे 
५. पंचसी ' थेनोः ; 
धेन्वाः जी का 
- षष्ठी धेनोः का का 
रे द बत्वाः 0. 8. है .ग़ौका म 
७. सप्तती_-  धेनो . गौमें.. 
द ड्ेल्वाम ५ गोमें 
सम्बोधन (हे) घेनो : हैगौ 


चतुर्थी से सप्तमी पर्यन्‍्त चारों विभक्तियों में _.एकवचन के रूप 
दो-दो होते हैं, यह बात ध्यान में ग्रवरय रखनी चाहिए। 
ह शब्द के उक 2 7? | 
रज्जुः--रस्सा । . तनुः-शरीर। हनुः-ठुंडी । 
ढ | वाक्य... 
१. मातुदेवो भव-माता को देवता संसक्र * 
_२ पितुदेवो भव-पिता को देवता समझ। 5... 
१. स्वगृहम्‌ इदानीम्‌ । ह 





१३० ५ संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
. ३. भ्राचायंदेवो भव-गुरु को देवता समझ । 
४. अतिथिदेवो भव--अतिथि को देवता मान । 

: ५. सत्य ब्रेयात्‌- सच वोल । 
६. प्रियं ब्रयात्‌-प्रिय बोल । 
७. सत्यम श्रप्रियं न ब्रयात्‌ - अप्रिय सत्य न बोल | 
८. प्रियम भ्रसत्यं न ब्रयात्‌-प्रिय भ्रसत्य न बोल । 

६. सत्यांत्‌ परः धर्म: नास्ति--सत्य से ऊंचा धर्म नहीं है. । 

१०. असंत्यसमः नं: कः श्रपि श्रधर्म:- अश्रसत्य के समान कोई अधर्म 

भी नहीं । - 

११. इह एहि--यहां आ । 

१२. इवः विसृष्टिः श्रस्ति--कल छुट्टी है। न्‍ 

१३. शास्त्रेण बिना मनुष्य: गन्ध: --.शास्त्र के बिना मनुष्य अन्धां (है) । 


सरल वाक्य-सवाद 
रामः - है मित्र ! त्वं कुज्न गच्छसि इृदानीम्‌ ? 
विष्णुः- इदानीमहं भ्रमणार्थ गच्छामि । 
राम:--कः समय: इदानोम्‌ ? 
विष्णः--इदानीं सप्तवादनसमयः । । 
राम:--इदानों अ्रमणाय बहिः गत्वा पुनः कदा स्वगृहमागमिष्यसि ? 
विष्णु:--अ्रहमवद्यमष्टवादनसमये स्वगृहमागसिष्यासि । 


राम:--तहि श्रहमपि त्वया सह श्रांगच्छासि । 


विष्ण:--भश्रागच्छ तहि शीघ्रम्‌ । संमंयः गच्छति । 


'राम:--शीघ्रमागतः' । क्षणं तिष्ठ' 


१५ जल्दी श्राया । २. क्षण-भर ठहर । 





संस्कृत स्वयं-शिक्षक....... | १३१ 
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स्मर' के पूर्व 'वि' लगाने से 'विस्मर' रूप बनता है श्रौर उसका 
अर्थ भूलना होता है | देखिए-- 
_ स्‍्मरति--स्मरण करता है। स्मरसि--तू स्मरण करता है। 


स्मरामि- स्मरण करता हूं ।.._ स्मरिष्यति--वह स्मरण करेगा। 
स्मरिष्यसि--तू स्मरण करेगा । स्मरिष्यासि--स्मरण करूगा । - 


-तूने । , . - सया-नमैंने। . 
तेन--उसने । * विस्मरति--वह भूलता है। 
, विस्मरसि-तू भूलता है।.. विस्भरासि--भूलता हूं। - 
विस्मरिष्यति - वह भूलेगा। . विस्मरिष्यसि--तू भूलेगा। 
विस्मरिष्यासि- भूलूंगा ।__ : ब़्रालकेन--लड़के से । 
पुरुषेण--मनुष्य ने । पुत्रेण-पृत्र से। 
 वोकक्‍्य 


१. यत्‌ त्वं पठसि तत्‌ सर्वदा स्मरसि न वा--जो तू पढ़ता है, उसे 
स्मरण करता हैया नहीं ? .. 

२. यद्‌ श्रहूं पठासि तत्‌ कदापि न विस्मरासि--जो मैं पढ़ता हूं, वह 
कभी नहीं भूलता ।  * 

३. यदि त्वम्त एवं विस्मरिष्यसि तहिं कथ॑ पठिष्यसि--अगर तू इस 
प्रकार भूलेगा तो कैसे पढ़ेगा ? 

४. श्रतः ऊरध्ब न विस्मरिष्याप्ति--(मैं) इसके पदचात्‌ नहीं भूलूंगा । 

४. यथा तव ग्रुः भ्राज्ञापपति तथा कुरु--जैसा तेरा गुरु श्राज्ञा 


देता है वेसा कर । 
६. सः मां बथा पीडयति--वह मुभे व्यर्थ दुःख देता है। 


न 





१३२ के संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
७. श्रतः श्र॒ह॑ तम्‌ अवइय ताडयिष्यामसमि--इसलिए मैं उसको अवश्य 
पीट गा । 
८- सः महिषः कस्य श्रस्ति--वह भेंसा किसका है ? ह 
६. संः महिषः नास्ति वृषभः“अस्ति--वह भेंसा नहीं है, बैल है । 


है आप । 

गतः--गया। :..  : झागतम्‌-आ॥रा गया। 
भक्षितमु-खाया।_- 'दत्तम--दिया। 7 
स्वीकृतम्‌--स्वीकार किया। उक्तप्‌--कहा । ह 
नोतम्‌ू-ले गया ।_-: _ आंनीतम्‌--लाया । 

कृतम्‌ - किया । “ पीतम्‌- पिया:। 

स्नातम्‌--स्नान किया । : इष्ट:--वांछित 


जातेम्‌-उत्पन्न हुआ । उत्थितम्‌ -- उठा हुआ्रा । 


. स्थितम्‌ -ठहरा हुआ। _. ताडितम्‌-ताड़ना किया (प्रीटा) हुआ । 


' भृहीतम्‌--लिया।. श्राज्ञापितम्‌--प्राज्ञा को । 
स्मृतम्‌ू-स्मरण क्रिया। विस्मृतम्‌ -मूला। 
भश्रुमम-सुना। दृष्टम्‌ -देखा। 
पठितम्‌ -- पढ़ा । ... ' “उद्घाटितम्‌- खोला । 
पिहितम्‌ - बन्द किया । लिखितम्‌ू-लिखो | : 
ज्ञासमू जानां। -विज्ञातम्‌ू--जाना । 
प्रक्षालितम्‌ - घोया । ऋरडितम्‌-खेला । 
रक्षितम्‌ --रक्षा की । आरब्धम्‌--झारम्भ किया । 


करीतमू-खरीदा।._ विक्रीतम्‌ू--बेंचा । 
अटितस्‌--घूमा । . कथितमू--कहा । 


पस्कृत स्वयं-शिक्षक | १३३ 
. वाक्य 
. ३. त्वया फल नीत॑ किम--क्या तू फल लेगया .?. . ' 
२ मया तद श्रद्यापि' न दृष्टम--मैंने वह आज. भी नहीं देखा । 


३. बालकेन वस्त्र प्रक्षालितम्‌--बालक ने कपड़ा धोया । 
४. मया शोभन कर्म श्रारब्धम्‌ -मैंने श्रेष्ठ कांये आरम्भ किया । 


५. त्वया तत कथं विस्मृुतम--तने वह-कंसे भुला दिया । 
ऋकारान्त स्त्रीलिंग . मात' श 


6 करोड़ ८४% .,७-०., 


* प्रथमा माता मांता 
द्वीया.. .सातरम आ.ातांको ; 
तुतीया .. मात्रा . माता से- 
चतुर्थी :. मझात्रे. . . मातां के लिए। 
पंचमी .. मसातुः. .  मातासे 
घंष्ठी ».. +... माता को. 
सप्तमी - मातरि.... भातामें 
' सम्बोधंन (है) मात (हे) माता 

माता शब्द के समान चलने वाले शब्द. - 
दुहितु-लड़की, पृत्री । .. यातु-देवरांनी । 
ननन्‍द, ननान्‍द - ननद, पति की वहिन। ; 
चाकप 


 सर्वदा उद्यमः-कर्तंव्य:--सदा उद्योग करना चाहिए । 

 उद्यमेन एवं सुख भवति-उद्योग से ही सुख होता है । 

,» भुक्त्वा बदरीफलं भक्षणीयम्‌--भोजन करके बेर खाना चाहिए । 
, भ्रभुक्‍त्वा झआसलक॑ पथ्यम्‌-भोजन न करके (भोजन से पूरं) 


न छ 


१. अद्य+ भवि। 





१३४ . ॥ संस्कृत: स्वयं-शिक्षक 


श्रांवला हितकर (है) । 
: त्वं बालकेन सह क्रीडसि--तू: लड़के के साथ खेलता है । ह 
- श्रह तु न क्रीडामि-मैं तो नहीं खेलता | . ः 
« सः तत्र किसर्थ कोलाहलं करोति-वह वहां क्‍यों शोर करता है ? 
- यदि झहं क्रीडिष्यामि तहि गुरु: मां ताडयिष्यति- अगर मैं खेलूंगा 
तो गुरु मुझे मारेगा । 
€. तव सातुः किम्‌ नाम अत्ति-तेरी माता का क्‍या नाम है ? 
१०- तस्य पितुः नांम यज्ञदत्तशर्मा इति--उसके पिता का नाम यज्ञदत्त 
 हर्मा ऐसा (है) । 
. ११, दुग्घं पीत्वा फल भक्षंयामि-दूंघ पीकर फल खाऊंगा । 
१२- श्रदवः शीघ्रं घावति-घोड़ा तेज दौड़ता है । 
सरल वाक्य । 
(१) किम त्वं तत्र गत्वा ओदक भक्षयसि ? (२) सया तत्‌ 
कर्म न कृतम्‌ ।..(३) दुर्जनः अन्यस्मे दुःखं ददाति । (४). सुजनः 
अन्यस्मे सुख ददाति। (५) आकाशे रवि पदय। (६) पाठशालायां 
सदा नियमेन गन्तव्यम्‌ । :(७) सित्रेण सह कलहः न कतंव्यः। 
(८) यदा गुरु: पाठं पाठयति तदा तत्र चित्त देयम्‌। (६) इतस्ततः न. 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ (१०) संशर्करं दुग्धं पेयम्‌ । 





ह॥ & #) उ4 


| शब्द 
प्रन्यस्मे- दूसरों के लिएख।  कलहः-भगड़ा । 
देयम्‌-देनें योग्य । द्रष्टव्यम्‌-दे खने योग्य ।. 
पेयम्‌--पीने योग्य । ।. दुजनः-दुष्ट मनुष्य । 
' सुजनः--सज्जन । नियसः--नियम । 


चित्तम्‌ मन, दिल। इतस्ततः - इघर-उधर । 


- संस्कृत स्वय-शिक्षक नया .. श३५ 
स॒दर्करम्‌ -खांड से युक्त । . बदरीफलम्‌-बेर।_ 
कर्म--उद्योग।._ कि 


सरल वाक्य * 
. १. सः यत्‌ पठति तंत्‌ कदाइईपि न विस्मरति। २. झहं यत्‌ 
श्रणोमि' तत कदापि न विस्मरासि ३ ३. यथा गुरु: मां झ्राज्ञापयति 
तथेव' ग्रह करोमि । ४: त्वं बालकेन सह किम क्रीडसि इदानीस्‌ ? 
: भू, त॑ं पुरुष त्वं पहयसि किम्‌ ? ६. यदा-यदा प्रकाशः न भवति तदा- 
तदा दीप प्रज्वालय ।' - 


पाठ २९ 


१. इदानों त्वयां कि कृतम्‌--अब तूने क्या किया । ः 
२- गृह गत्वा श्रधुना सया अन्न भक्षितमू--घर जाकर अब मैंने 
अन्न खाया । 
३- तस्थ पुस्तक त्वया नीत॑ किम्‌--उसकी..पुस्तक तूने ली है क्या ? 
४. तेन तद्‌ वरं कर्म श्रद्यापि न कृतम-- उसने वह अच्छा काम अब . 
तक नहीं किया । 
: भू, तत्‌ सर्व शोभनं जातम्‌-वहू सब ठीक हुआझा । 
६- यत्‌ त्वया पुस्तक गृहीतं तत्‌ सम अस्ति--जो तूने पुस्तक ली वह 
मेरी है। , * 
७. यत्‌ त्वया श्राज्ञापितं तत्‌ मया न श्रुत॒त्त--जो तूने श्राज्ञा की वह 
मैंने नहीं सुनी । । 


८. किम्‌ त्वया न स्मृतं यत्‌ तेन उक्तम्‌-वया तुझें स्मरण नहीं जो. 
उसने कहा था। 


१. सुनता हूं। २. बसा ही | ३. जलाप्नो । है 





- १३६ संस्कृत स्वयं-शिक्षफ 
£. यत्‌ तेन उक्त तत्‌ सर्व भ्रया पूर्षम्‌ एव विस्मृतम्‌-जो उसने 
कहा वह सब मैंने पहले हो भुला दिया । 
१०- यत्‌ त्वया दुष्ट तत्‌ सर्व कथय--जो तूने देखा वह सब कह । 
११- यदि त्वया तद्‌ ज्ञातं तत्‌ मामपि बद--अ्रगर तूने उसे जान लिया 
.... .तो मुझे भी कह। बिग | 
१२. यदि त्वयां स्वग॒ंहं रक्षितं तहि बरं कृतमं- अ्रगर तूने अपने मकान 
'की रक्षा की तो अच्छा किया । ह 
१३. यदि त्वया अद्यापि वस्त्र न विक्रीतम्‌-अगर तूने आज भी 
हे कपड़ा नहीं बेचा । 
| १४. तहि तद्‌ मह्य देहि--तो उसे मुझे दे। 
......_- १५४. यदि स्वया इदानीं पर्यन्तं दवारं न उद्घादितम्‌ --अगर तूने भ्रब 
- तक दरवाज़ा नहीं खोला । री ५3 अ. 
१६- तत्‌ केन उद्घादितम्‌ इति ज्ञीघ्रं कयेय-तो किसने उसे खोला | 
... यह शीघ्र कह । | 
१७. तद्‌ श्रह न जानामि--वह मैं नहीं जानता । 
१८ त्वया जल॑ पीत॑ किम्‌-तूने जल पिया क्या ? 





ह '.. शब्द ; 
गैलानि:--शिथिलतां, घिन ।- प्रभ्युत्यानम्‌--उन्नति। 
खलु- निश्चय से । 'मुलम्‌ू--जड़। हि 
सत्यात्‌ -सत्यतासे। . . परः--श्रेष्ठ, दूसरा, भिन्‍न |. 
प्रतिष्ठितम्‌-स्थित है। पिष्टक्व--डबलरोटी । - हा 


| 


.. वाक्य 
१. यदा-यदा घर्मस्य ग्लानि:ः भवति--जब-जब धर्म की शिथिलता 


होती है । | 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक रे . १३७ 


तर 


' हे 


डे | 


११: 
१२- 


श्३े- 


तदा-तदा अ्धर्मस्य श्रम्युत्यानं भवति--तब-तंब अ्रधर्म की 
उन्नति होती है । ह 
सत्यात्‌ परः धर्म: नास्ति--सत्य से श्र ष्ठ दूसरा धर्म नहीं. है । 
शअ्रसत्यात्‌ परः झ्धर्म: न कः श्रपि अंस्ति--असतत्य- से बड़ा अधमे 
कोई भी नहीं है। 


» त्वं सत्यं वदसि इति बरं करोषि--तू सत्य बोलता है, यह ठीक 
. करता है । 


« कदापि असत्य न बद--कभी भी असत्य न बोल. ॥ 
» सर्व खलु धर्ममूलं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌--निश्चय ही सब धर्म का 


मूल सत्य में स्थित है। 


» यः सत्यं न वदति सः श्रसत्यवादी भवति--जो सत्य नहीं बोलता 
, है वह असंत्यवादी होता है। 

, श्रसत्यात्‌ दारिद्रयं वरम्‌ झस्ति--अ्रसत्य से गरीबी अच्छी है। 
१०: 


त्वं स्वंदा श्रसत्यं किसर्थ बदसि--तू स्वंदा असत्य क्‍यों 
बोलता है? 

मया कदापि असत्यं न उक्तम्‌्-मैंने कभी असत्य नहीं कंहा । 

यद द्रव्यं मया-रक्षितं तत्‌ सर्व त्वया त्यक्तम--जो द्रव्य मैंने 
रखा था, वह सब तूने छोड़ दिया । 


पुनः पुनः श्र्‌तम्‌ श्रपि लेखितुं न शक्नोमि--बार-बार सुने हुए 


. को भी (मैं) लिख नहीं सकता । 


१४. 


यत्‌ जल॑ त्वया झ्लानोतं तत्‌ शुद्ध नांस्ति-जो जल तू'लाया है 


' बह शुद्ध नहीं है। 


. १५: 


मया कपात्‌ जलम्‌ झ्ानीतम्‌ प्रस्ति, श्रतः तद्‌ शुद्धम्‌ू एवं झस्ति 
--कुएं से जल लाया हूं, इसलिए वह शुद्ध ही है. । 





कपल ॥ " . संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


दकारान्त स्त्रीलिंग तद शब्द 


१. प्रथमा सा वह स्त्री 
२'हितीया . ताम्‌ - उसको | 
३- तुृतीया . त्या. उसने े 
४. चतुर्थो तस्ये उसके लिए ,, 
: ५. पंचमी :.. तस्‍स्याः उससे ॥ 
६. षष्ठी तस्या: . उसका ५-.,, 
७. सप्तती... तस्थास्‌ उसंमें » 


तद्‌ शब्द के पूंल्लिगं रूप पृष्ठ १०७ पर दिए हुए हैं । पाठकों को 
चाहिए कि वे पुल्लिग रूपों में जो भिन्‍नता है उसको ठीक प्रकार ध्यान 
में रखें। पुंहिलिग शब्द के बदले प्‌ ल्लिग रूप झ्राएंगे और स्त्रीलिग 
शब्द के बदले स्त्रोलिंग रूप आएंगे, यह नियम है। निचले वाक्यों को 
ध्यान से देखने से इस नियम का पूरा पता लग जाएगा। 


वाक्य 
१: यः पुरुष: ग्रामाद आगतः सः इदानोम्‌ झत्र नास्ति--जो प्‌रुष गांव 
,से श्राया, वह अब यहां नहीं है । ह 
. ९ या बालिका नगर गता सा कस्य पुत्रो-जो लड़को शहर गई 
. वह किस की पृत्रो है? ह 
३. त॑ पुत्र तस्मिन्‌ स्थाने पक्य --उस पुत्र को उस स्थान में देख । 
४. तां पुत्रों तस्मिन्‌ स्थाने पश्य --उस बेटी को उस स्थान में देख । 
। धर्मपत्नी अत्र अस्ति किम ? यदि अस्ति. तहि तया किम्‌ 
इदानों कतंव्यम्‌ -तेरी धर्मंपत्नी यहां है क्या ? अगर है तो 
उसने क़्या अब करना है। ह 
६: तस्ये जल देहि--उस स्त्री के लिए जल दे । 





(्थ 





संस्कृत स्वयं-शिक्षक ह ़ ह | ह १३६ 


- ७ तस्याः बस्त्र कुत्र भ्रस्ति--उस स्त्री का कपड़ा कहां हैं? 
८. ताँ पाठशाला पदय, तस्यां मम पुत्र: पंठति--उस पाठेशाला को 
देख, उसमें मेरा लड़का पढ़ता है। । 
&. यत्र त्वं गच्छसि तन्न सा न गच्छति किम्‌-जहां तू जांती है वहां 
वह. नहीं जाती है क्‍या ? . 


पाठ ३० 

४ . शब्द ह 
गजः--हाथीं सर्प:--सांप। .. 
लवपुरमु-लाहौर,....  नैबव--नहीं । 
विद्यालंयम्‌-पाठशाला को । _. बरह्मचारी--अहाचारी । 
शब्द:--शब्द | उदेति--उगंता है, निकलता है। 
प्रयत्न:--उद्योग ।  - . ग्रधिकार:--ओहदा । 
ध्रकाह:--प्रकाश ॥. अन्धका २:--अधेरा । 
घण्टानाद:--घण्टे की आवाज | एकः--एक । 
प्रथसः-पहला। द्वितीय:--दूसरा । 

वाक्य 


१. पुस्तक लेखनों मसोपात्रं च मह्ंदेहि--पुस्तक, कलम और दवात 
मुभे दे । 


२. कोलाहलं न कुरु इति हरिदंत्त कथय--कीलाहल न कर, ऐसा 
हरिदत्त को कह । 

३..यत्र भुमित्र: अस्ति तत्न त्वं शीक्रं गच्छ-जहां भूमित्र है वहां त 
शीघ्र जा। 

४. तत्र बषभः जल पिबति-वहां बेल जल पीता है। 





१४० के संस्कृत स्वयं-शिक्षक 
५. सः लवघुरम्‌ श्रतः ऊर्ष्य नेव गमिष्यति-वह लाहोर को इसके 
पश्चात नहीं जाएगा । .. ह 

यत्र शुकरः घावति तत्र त्वमपि' गच्छ-जहां सूअर दौड़ता है 
वहां तू भी जा। 
७. श्रत्र दीपः नास्ति श्रतः अ्रहू किसपि' न पश्यासि-यहां दीपक 
'. नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देखता। 
८. विद्यालय पद्यं, तत्र मम ब्रह्मचारी पठति--विद्यालय को देख, 
, वहां मेरा ब्रह्मचारी पढ़ता है । 
€: सः वृथा एवं असत्यं वदति--वह व्यर्थ ही भूठ बोलता है। 
१०- यदा प्रातःकाले सूर्य: उदेति--जब प्रात:काल में सूर्य निकलता है। 
. २११: तदा सर्वत्र प्रकाश: भवति--तब सब स्थानों पंर प्रकाश हो: 








जाता है। ह 
१२. घण्टानादः भवति, त्वं तं श्रुणु--घण्टी बज रही है, तू उसे सुन । 
मन शब्द हि 
नाम--नाम ।_. ... झागतं:- झ्राया । 
निपुणः-प्रवीण। :  . स्वामी -- स्वामी: 


स्वतगरम्‌-अपने शहर को ।” . धर्मप्रचारम -धमम के प्रचार को । 


वोक्य 
१- सः पण्डितः श्रस्ति--वह बुद्धिमान है। 
२. तस्य नाम विश्वामित्रशर्मा इति--उसका नाम विद्वा मित्र शर्मा है। 
३. सः कलिकत्तानगरात श्रत्र श्रागत:--वह कलकत्ता शहर से यहां 
. आया है। 5 
४. श्रश्न तेन शोभन व्याख्यान दत्तम-- 
दिया । 





यहां उसने भ्रच्छा व्याख्यान 





१- त्वम्‌ू+अपि । २. क्रिम्‌+अ्रपि |. 


भर 
द्‌ 


७. 
पः 
€. 
१०. 
११. 


१२ 
१३. 


. संस्कृत स्वयं-शिक्षक 5 , छह 


सः बर॑ं व्यास्यानं ददाति--वह अच्छा व्याख्यान देता है| 
एवम्‌ श्रत्न न कः श्रपि बकक्‍त शक्‍नोति--इसे प्रकार यहां कोई भी 
नहीं बोल सकता । । 
सः संस्कृत-भाषायां प्रवीण: श्रेस्ति--वह संस्कृत-भाषा में 
निपुण है । 
यथा स्वामी सर्वदानन्दः प्रवीण: श्रस्ति--जै से स्वामी संवंदानन्द 
प्रवीण है।... 
न तथा पण्डितः विद्या मित्रशर्मा--नहीं (हैं) वेसे प॑* विश्वामित्र 
शर्मा । ह * 
त्वया तस्य व्याख्यान भ्रुतं किम्‌- क्‍या तूने उसका व्याख्यान 
सुना |... ह 
कदा सः पुनः स्वनगरं गमिष्यति--कब वह फिर अपने शहर को 
जाएगा ? 

इदानों नेव गमिष्यति--वह अब नहीं जाएगा । है 
श्रत्र स्थित्वा सः कि कतुमिच्छति'-यहां ठहरकर वह क्‍या 


करना चाहता है। 


१४. 


१५० 
' ठहरेगा तो अश्रच्छा होगा । 


अत्र स्थित्वा सः धर्मप्रचारं करिष्पति- यहां ठहरकर वह घधमम 
का प्रचार करेगा। 
यदि सः पत्र स्थास्यति तहिं वरं भविष्यति-अगर वंह यहां 


: दकारान्त.स्त्रीलिंग यद' शब्द . 


१. प्रथमा ह या. जो... स्त्री 


२. दितीया - : -याम्‌ . जिसको » 


.. १४२ है .. संस्क्ृत स्वयं-शिक्षक 


३- तृतीया : यया. ..: जिससे स्त्री 
४. चतुर्थो यस्ये... जिसके लिए ,, 
४ पंचमी: यस्थाः. जिससे . » 
६. षष्ठी... ४... जिसका ,, 
७. सप्तमी यस्याम्‌ : जिसमें . 
ह सत्रीलिंग किम! शब्द 
१ प्रथा. का कौन. स्त्री 
« २.ट्वितीया.. काम . किस को हर 
' ३ तुतीया कया ._ “किसने हा 
४. चतुर्थो  कस्ये_ किसके लिए ,, 
भू. पंचमी - फसया: -. .. किससे थे 
६-पष्ठी .. | - किसका हे 
७. सप्तमी कफस्पाम किस में ) 
| वाक्य 


१* का पुत्रिका पुस्तक पठति--कौन-सी बेटी पुस्तक पढ़ती है ? 

२. या बालिका पाठज्ञालां गच्छति सा एवं पठितुं शक्‍्नोति--जो 
लड़की पाठशाला को जाती है वह ही पढ़ सकती है। 

३. यया पुस्तक पठितं तस्ये धन वस्त्र च देहि--जिस (स्त्री) ने पस्तक 
पढ़ी है उसको घन शौर कपड़ा दे। , 

४. यस्याः छंते त्वं तन्न गतः सा न ग्रागता किम्‌--जिस (स्त्री) के लिए 
ते वहां गया. वह नहीं आई क्‍या 

५. यस्‍्यां पांठशालायां मम पुत्र: पठति, तव श्रपि तस्याम्‌ एवं पठति-- 
जिस पाठशाला में मेरा लड़का पढ़ता है, तेरा भी उसमें ही 
१ढ्ता है । 





. संस्कृत स्वयं-शिक्षक ' *. १४३ 


६. तस्यां देवतायां भक्त धीरय--उस. देवता में- भक्ति धारण कर । 
७. पठनस्य काले तस्याः दाब्द: महान भवति-पढने के समय उस 
(स्त्री) का शब्द बड़ा होता है। | 


ः परीक्षा . 
भ्रव तीस पाठ हो चुके हैं | श्राज पाठकों की. परीक्षा होनी है । 
अगर पाठक सत्र प्रइनों के ठीक-ठीक उत्तर दे सकेंगे तो वे श्रागे बढ़ 
सकते हैं| श्रन्यथा उनको चाहिए कि वे पूर्व के तीस पाठ प्रारम्भ, से 
. दुबारा पढ़ें भ्रौर सबको ठीक-ठीक स्मरण करें। जब तक पिछला 
स्मरण न होगा तब तक आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा । 
परीक्षा के प्रश्न _ 


(१) निम्न शब्दों के सातों विभकतियों के एकवचन के रूप _ 
दीजिए-- 


ल्लिग शब्द 
मार्ग  देव। भाग । धनजञ्जय । कवि । भरि । भानु । पितृ । 
« अआत। सव । 
स्त्रीलिंग शब्द 


उपासना दया। मातृ । विद्या। जिह्ना। नासिका । किम्‌ । 
- यद्‌ । घेनु । नदी । “न 

(२) निम्न शब्दों के केवल तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी के . 
एकवचन के रूप लिखिए-- 

राम । देवता । विष्ण | कत्‌ । श्रस्मत्‌ । 

(३) निम्न वाक्यों का भाषा में भ्र्थ लिखिए-- 

सः त्वां न जानाति किस ? यदा सः झ्रागत: तदा एवं त्वं गत: । 
दशरथस्य पुत्र: श्रीरामचन्द्र: भ्रस्ति । विश्वामित्रेण सह रफचनन्द्ः बन 
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गतः । तत्र का श्रद्य श्रन्न॑ भक्षयति? सा बाला तस्मिन्‌ गृहे न पठति । | 

.... (४) निम्न वाक्‍्यों के उत्तर संस्कृत में ही दीजिए--... 3 
तब किम्‌ नाम भ्रस्ति ? इदानों त्वं किम्‌ पठसि ? ओकृष्णचस्रः | 
कस्य पुत्र: श्रासीत्‌? श्रीरामचन्द्रेण केन सह युद्धं कृतम्‌ ? धर्मेण किम्‌ * 





भवति। रे ! 
(४) निम्न भाषा के वाकयों के संस्कृत-वाक्‍्य बनाइए-- | 
मैं पाठशाला जाता हूं । वह मुझे देखता है। राजा ने उसके लिए ८ 
धन दिया। सूर्य आकाश में आया ।। प्रातःकाल में संध्या कर। सवेरे 
उठऔर स्नान कर। ह ह ३ 
.._ (६) आप कोई एक कथा संस्कत में लिखने का यत्न कीजिए। / 
. (७) निम्न बब्दों के श्रथ कीजिए--... "7 
_ उत्तिष्ठ | व्यायामः । पंचवादनसमय: । नाग:। याचक: । सैनिक:। 
रविः । कोलाहल: । स्वमपि । युवा। कुशलः । शुभम्‌ । जाया । 





- पाठ ३१. | ! 


हे सुविज्ञ पाठकों ! इस समय तक आपने ३० पाठ स्मरण किए 
हैं, श्रौर व्याकरण के नियमों का विशेष ज्ञान न होते हुए भी आपने 
व्यावहारिक बातचीत संस्कृत-भाषा मे करने की योग्यता प्राप्त की है। 


अब इसके पश्चात्‌ थोड़ा-थोड़ा व्याकरण का परिचय आपको : 
करने की श्रावश्यकता है। व्याकरण के जानने के लिए प्रथम संस्कृत . 
| श्रक्षरों की बनावट पर तथा शब्दों की घटना पर एक दृष्टि डालनी 
! चाहिए, भ्रन्यथा व्याकरण के नियम ठीक ध्यान में नहीं भ्रा सकते । 
| व्यज्जन श्र स्वर मिलकर संस्कृत के तथा भाषा के भ्रक्षर बनते 
| 
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हैं। जैसे देखिए-- 
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क-श्रनन्क। म+-अननम। ल+अज>्लं। : 


* अर्थात्‌ 'कमल' शब्द की बनावट 'कू-+भ+म्‌-+अ्र+लून॑-श्र हा कं 
इतने वर्णों से हुई है। इसी प्रकार-- .. .  .. ज 
: (र+झ्ा)+(म्‌+अ्र)-"रामं । 
 (प्‌+इ)+(त्‌+भा)5पिता । हर 
 (3)+(द+यू+भा)+(न्‌+प्र+म्‌)-5उद्यानम्‌ । 
(ई)+(श्‌ू+ब्‌+भ्र)+(र२+भरः)5-ईरवर: ॥ जा 
(१+उ)+(स्‌+त्‌+भर)+(क्‌ + भ्र +म्‌)- पुस्तकम्‌ । 
(य+श्र+त)च्न्यत्‌। _ . | 
(द्‌+ए) +(व्‌ + भः)--देव: । ह 8 23 
पाठकों को चाहिए कि वे इस श्रक्ष र-घटनां तथा शब्द-घटता को _ 


स्मरण रखें । संस्कृत के अ्रक्ष र तथा शब्द जैसे लिखे जाते हैं, वैसे हों... 


_ बोले जाते हैं; भौर जैसे बोले जाते हैं, वेसे. ही लिंखे जाते हैं। उद्‌ - 


अंग्रेजों को तरह 'लिंखना कुछ; श्ौर बोलना कुछ' वाली बांत यहां... 
नहीं है इसलिए .संल्कृतं को दबब्द-घटना (89भाएए्, स्पैलिंग-- के 


हिज्जे) उद्‌ श्रंग्रेज़ी की अ्रपेक्षा सुगम है। 


संस्कृत में व्यञज्जन श्र स्वर आामनें-सामंनें आते ही जुड़ जाते - ४ कि 


हैं। जैसे देखिए-- 
(तं"- )तम्‌ +अपि--तमपि । 
(त्व॑>-) त्वम्‌ +झागच्छ--त्वमागच्छ 
: यद्‌-+प्रस्ति--यदस्ति । ह 
तद्‌ + अस्ति--तदस्ति। । ः की 
इस प्रकार के जोड़ का वर्णन हम आगे के पाठ में करेंगे। इसलिए . 
पाठकों को उचित है कि वे इस जोड़ को व्यवस्था को ध्यान में रखें। 
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' ज़हां-जहां जोड़ भ्राएगा वहां-वहां पष्ठ के नीचे टिप्पणी देकर उस 
शब्द को खोलकर भी बताएंगे । श्रस्तु, जोड़ के विषय में ईतिना 
पर्याप्त है।... 

झब कुछ वाक्य दिए जाते हैं। उनकी ओर पाठकों को ध्यान 
देना चाहिए । इन वाक्यों के भ्रन्दर उक्त प्रकार के जोड़ दिए गए हैं। 


| वाक्य 
१. यदस्ति' तत्र, तदन्न त्वमानय'-जो है वहां, वह यहां तू ले ग्रा। 
... ६. रामः शीघत्रमागच्छति--राम जल्दी आता है। 
._.. $- त्वमघुना* थरुस्तक देहि--तू अब पुस्तक दे । 
.. ४. तदघुना* तत्र नास्ति'--वह भ्रव वहां नहीं है।* 
- 5 सः कदापि भ्रसत्यं नेब' वदति--वह कभी भी असत्य नहीं बोलता । 
. ६ सः पृष्पमानयति ' “--वह फूल लाता है। 
. ७. त्वमिदानों' कि करोषि-तू भ्रव क्या करता है। 
: ८ झहमघुना' आ्ालेख्यं पश्यासि-मैं श्रव चित्र देखता हूं । 
: & त्वमिदानों किमर्थ हुंसेनमाज्ञापपसि”-तू अरब क्‍यों हुसेन को | 
.श्नाज्ञा करता है ? 
१० मित्र ! पहय, कर्य सः रथः शीघ्र धावति-मित्र ! देख, कैसा 
वह रथ (गाड़ी) जल्दी दौड़ता है। 
: ११- तत्रसुर्य पश्य--वहां सूर्य को देख । 
१. यद्‌ + भ्रस्ति । २. तद्‌ +-अरश्न । ३. त्वम्‌ +झानय । ४. शीघ्रम +- 
प्रागच्छति। ४. त्वम्‌ + अधुना। ६. तद्‌ -- भघुना । ७. न-- भस्ति ।. ८. कदा न॑- 
भ्रपि। €..न--एवय। १०. पृथ्पम्‌ +- भानयति। ११ त्वम्‌ू+-इदानीमू । 
१२. भ्रहम्‌ + भधुना । १३. हुसेनम-+-शाज्ञापपसि । ..__ 
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१२. यदत्र' श्रस्ति तत्‌ तुम्पहँ' दास्यासि--जो यहां है वह तुमे 
मैं दूंगा । 

१३. अ्रववः घावति -घोड़ा दोड़ता है। 

१४. सनुष्यः झरइवं पश्यति--मनुष्य घोड़े को- देखता है । 

१५. त्वंमपि' तन्न गच्छ--तू भी वहां जा । ह 

१६. सः पुरुष: वृद्ध: श्रस्ति-वह मनुष्य बूढ़ा है।.__- 

१७. सः बाल: अतीव दुर्बलः अस्ति--वह लड़का बहुत ही दुबंल है। 


पं ल्लिग और स्त्रीलिंग सवनामों का उपयोग 
बताने वाले वाक्य 
१.सः पुरुतः॥... *£- .. : सास्त्री। 
. २. त॑ पुरुष पद्य । कर तां सत्नों पश्य । 
३. यः पश्यति। ... या पह्यति। 
४. कः पठति । का पठति। 
५. त्वं कस्मे घनं ददासि। त्वं कस्ये धनं ददासि। 
६. यस्में त्वम्‌ इच्छसि । यस्ये त्वम्‌ इच्छसि । 
७. येन मनुष्येण जल पोतम्‌। यया पुन्निकया जल॑ पीतम्‌ । 
८. तस्मे देहि । तस्ये देहि। ' 
&. यः गच्छति । या गच्छति । .. 
१०. कः एवं वदति। . का एवं वदति। 
११. सः वदति । ; सावदति। 
१२- केन न पठितम्‌ ६... कया न पठितम्‌) 
१३- कस्य गृहम्‌ भ्रस्ति ॥ कस्याः गहम्‌ अस्ति। 


१. यद्‌-+ अन्न । २. तुम्यम्‌ न अहम्‌ । दे. त्वम्‌ +झपि ॥ 
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. संस्कृत में पत्र लेखन 
उ्क . ह 
शझलमोडानगरे | 
श्रावणस्य शुक्ल-चतुर्दश्याम्‌ 
रविवासरे -सं० २००५ 
भो प्रियसित्र कृष्णवसन, 


नमस्ते । तब पत्रम्‌ अद्य एव लब्धम्‌। आनन्दः जात:। अश्रहं तव 
नगरं शीघ्र न श्रागसिष्यासि। श्रत्न भेस बहु कर्तव्यम्‌ श्रस्ति । श्रहं 
' इबः हिसप्ंतं गसिष्यासि। तंस्थ स्थानस्य नाम त्वं जानासि एव! 
तस्य पर्वतशिखरस्य नाम घवलगिरिः इति श्रस्ति । तस्य दश्यम्‌ भ्रतीव 
सुन्दरम्‌ झ्रस्ति। यदि त्वं तत्र श्रागमिष्यसि तहि वरं भविष्यति । यवि 
त्वम्‌ झ्ागन्तुम्‌ इच्छसि तहि मस्त मातरम्‌ अ्पि श्रात्मना सह आनय । 
सवम्‌ श्रत्र कुशलम्‌ श्रस्ति ॥ तव सदेव कुशलम इच्छामि । 

> तब मित्रम्‌ 

सीतारामः 


८८०  -.. शब्द | 
भो-हे | 5 नेमस्ते-तुमको नमस्कार । 
लब्धम्‌-प्राप्त हुआ, मिला । आ्रानन्दः:--खुशी । 
वरम्->अच्छा। बहु- बहुत + 
हिममू-बफे।... पर्वतः--पहाड़ । . 
शिखरम्‌-- (पहाड़ की) चोटी। _ दृहयम्‌ू--दृश्य, नजारा । 
फुदलम्‌-मंगल, राजी-खुशी । तपस्या--तप । 

- सरल वाक्य 


तब पुत्रिका कुत्र भ्रस्ति ? सा मात्रा सह हरिद्वारनगरं गता । 


) म् 


संस्क्त स्वयं-शिक्षक ; । श्च्ह . 


कदा सा पुनः स्वगृहमागमभिव्यति. ? यदा तस्थाः माता श्रागमिष्यति 
तदा एवं तया सह सा अ्रंपि आगमिष्यति । सा तत्र कि करोति ? 

. ऋषीकेदनासके तोर्थेस्थाने सा तपस्यां करोति । करथ्थ पुत्रिका तपस्यां . 
करोति ? तत्र कन्यागुरुकुलम्‌ श्रस्ति। तत्न सा भ्रध्ययनं कतु म्‌इच्छति। _- 
'तहि एवं कथय । किसर्थम्‌ असत्यं वदसि सा तत्र तपस्यां करोति इति। 


... पाठ 8२ है 

शब्द के अन्त में जो हल 'म' होता है उसको 'क' से “ह' तक के 

किसी भी वर्ण भ्र्थात्‌ किसी भी व्यंजन के परे होंने पंर भ्रनुस्वार " 
(बिन्दीनुक्ता) हो जाता है। यदि उस 'म्‌ के सामने कोई स्वर श्र, इ श्रादि 
थ्रा जाता है तो म्‌ उस स्वर से मिल सकता है या अलग ही रहता है 
किन्तु स्वर परे रहते अनुस्वार नहों होता । क से हूं परे रहते 

देवम+परश्यकतदेवं पशय.। . . ह 
ज्ञानप्र +देत्तम्ल्‍न्‍ज्ञानं दत्तम्‌ 4 - 

 जलम्‌+देहितलजलं देहि ।. 
- झबर परे रहते के 
' सर्वम्‌+अ्रस्ति--सवेमस्ति या सवेम्‌ अस्ति । 

प्रोदनम्‌ +अद्विनत्योदनमद्यि या ओदनम्‌ अधि... 

शीन्षम्‌+भोदनम्‌ >*शी क्षमोदनम्‌ या शोपघम्‌ ओदनम्‌ |. 

देवः तत्र गच्छति-देव (विद्वान) वहां जाता है। 
२. तें देवं पदय “उस देव को देख । 
३. देवेन ज्ञान दत्तम--देव-(विद्वान्‌ ) ने ज्ञान दिया । 
ड. देवाय जल॑ देहि-देव के लिए (को) जल दे। . 


>्ंंअइ् प्र 


् 


! 


१५० है! संस्कृत स्वयं-शिक्षक ' 


ही देवात्‌ द्र्व्यं ग्ह्ल एसि- देव से द्रव्य लेता हूं । ह थ 


६. देवस्थ एतत्‌ सर्वेस श्रस्ति--देव का यह सब है। 
७. देवे सर्वंम्‌ भ्रस्ति--देव (ईश्वर) के अन्दर सब कुछ है। 
८. हे देव ! श्रत्र पद्य-हे देव, यहां देख। ्ि 
६: रामः दश रथस्य पुत्र: आसीत्‌--राम दशरथ का पुत्र था। 
१०. राम दशरथः एवं वदति--राम को दशरथ ऐसे बोलता है। 
११. कृष्णेन जल॑ दत्तम्‌-कंष्ण ने जल दिया। 
* १३२. देवदत्ताय पुस्तक देहि--देवदत्त को पुस्तक दे । 
१३. लवपुरात्‌ फलम्‌ श्रानय--लाहौर से फल ले आा। 
१४. रामस्य रावणस्य च युद्ध जातम्‌-- राम और रावण का युद्ध हुआ । 
१५. तस्य गृहे सम्॒ वस्त्रम्‌ श्रस्ति--उसके घर में मेरा कपड़ा है। क्‍ 
१६. हे देववत्त ! त्वंय्रुद्धं न कुरु-हे देवदत्त ! तू युद्ध न कर। 
१७. बालक: उपरि श्रस्ति--बालक ऊपर है। 
१८- तं बालक पदय। कर्थ सःघावति--उस बालक को देख, कंसे वह 
दौड़ता है। ््ि 
१६. बालकेन स्नान कृतम्‌--बालक ने स्नान किया । 
२०. बालकांय सोदकं देहि--बालक को लड्डू दे । 
२१. बालकात्‌ पुस्तक गृहाण--बालक. से पुस्तक ले । 
२२. बालकस्य वस्त्र रक्तमस्ति'--बालक का केंपड़ा लाल है। 
२३. बालके दयां कुरु--बालक पर दया कर। 
२४. हे बालक त्वमुत्तिष्ठ --हे बालक, तू उठ । 





१.दक्तम्‌ +-प्रस्ति । २. त्वम्‌ + उत्तिष्ठ। 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


शब्द 


वालकः--पालनकर्त्ता । पानीयम्‌-जल । पेटकः--संदृक । पुर्छम्‌ -- 
पंछ। कण:--घान का कण। दनन्‍्तः-“दांत | तक्रम्‌--छाछ । घृतम्‌-- 


घी। श्रोदनम--भात | खटवा--चारपाई, खटिया । कपिः:--बंदर । 
बेरम--शत्रता । 


. ..क्रया . 

ज्वलति--( वह) जलती है। ज्वलप्ति--(तू) जलता है। वहति-- 
(वह) उठाता हूँ | कुन्तति--(वह ) कुतरता है । ज्वलामि--जलता हूं। 
झ्त्ति--(वह ) खाता है| अ्रत्सि-- (तृ) खाता हूँ। श्रद्मि--( मैं) खाता < 
हैं । कुन्‍्तसि--(तूृ )कुतरता हैँ । कुन्तामि-- (मैं) कुतरता हूं । 
निःसरति - (वह) निकलता है । निःसरसि--(तू) निकलता हैं। _ 


ह .. वाक्य. 
१. मम गुहे श्रश्वः झस्ति--मेरे घर में घोड़ा है। 
२. तस्प पुच्छ इवेतम्‌ श्रस्ति--उसको पूछ सफेद है। 
३- सः घृतं नेव भ्रत्ति-वह घ नहीं खाता हैँ ।. ह 
४. तस्य दन्‍्तः इवेत: नास्ति--उसका दांत सफेद नहीं है । 
भ. अरयं तस्य पेटकः नास्ति--यह उसका ट्रंक नहीं है । 
६. अहम्‌ झोदनं भक्षयामि--मैं भात खाता हूं । ै 
: ७. सः श्रोदनं दुग्धेन सह भ्रत्ति--वह भात दूध के साथ खाता है। 
. छ- त्वे कयं शर्करया सह ओदनस्‌ अत्सि--तू कंसे शबंकर के साथ 
भात खाता हूँ । 
अहूं तस्यक्तित्न नयाम्ि--मैं उसका छाता ले जाता हूं। 
१० मूषकः तस्थ पुच्छ कृब्तति--चूहा उसकी दुम काटता है ।- 


१४१ 
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११: है मित्र ! अधुना उद्यानं गच्छ, तत्र सम भृत्यः श्रस्ति-हे मित्र 
भ्रब बाग को जा, वहां मेरा नौकर है । बा 
5 -. सरल वाक्य ह | 
१* त्वम्‌ भ्रत्र शोघध्रम शोदनस्‌ शझ्रानय । २. श्रत्र जलम अपि 
: » नास्ति३३- तस्य पुस्तक तब सिन्रेण नीतम्‌ । ४. तत्न दीप: ज्वलति।: 
हे रे ४- तस्य भ्रकाशे पुस्तक पठ। ६. सः कि बदति इदानीम्‌। ? ७. शहूं 
स्वृप्रामस्‌ श्रद्य गसिष्यासि । ५८. यदि भूमित्र: अझत्र अ्स्ति तहिं तम्‌ 
अत्र ग्रानय । €. राजा चोर वृष्ट्वा घावति। १०: यदा गहे चौरः 
झागतः तदा त्वं कुत्र गतः ? - 
- /..:... ४. - - - पाठ ३३ 
झासोत्‌ --था, हुआ था राजा--नरेश, राजा । कृतम - किया। युद्धमू-- 
जंग, लड़ाई । हत:--मारा, हनन किया । बभूव--हो गया था, हुआ था। ' 
“आंख । नामघेय, नामक--नाम वाला । श्रवलस्ब्य--अंवलम्बन 
करके। राज्यम्‌--राज्य । श्रकरोत्‌-करता था । भार्या--स्त्री 
ध्मपत्नी । नामघेया--नाम की । साध्वी-पतिब्रंता। 
कक वाक्य 
.. १ रामचन्द्र : कः ध्रासीत्‌--रामचन्द्र कौन था । 
: ३. रामचन्द्: श्रयोध्यानांसकस्य नगरस्य राजां श्रासीत रामचन्द्र 
” .. अयोध्या नाम की नगरी का राजाथा।.... हे 
 औ तैन रामेण किकृतमू-उस रास ने क्या किया। |; 
८... है. रामेण युद्धे रावण: हत:--राम ने युद्ध में रावण को मारा । । 
_.-- :£: रावणः कः भ्रासीतू-रावण कौन था।_-. *“'. 
.. ६. राषणः लक्छानामधेयस्थ नगरस्य राजा श्रासीत्‌--रावण लड्ूा 
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नामकेनगर का राजा था । ... . ८ 
७. रावणेन सह रामस्य युद्ध किमर्थ बभ्‌व--रावण के साथ राम का 
_-. युंद्ध किस कारण:हुआ ? . 
.. »- रावणः धर्म त्यकत्या अधमंम अवलम्ब्य राज्यम अ्रकरोत्‌, 
: रावणेन सहं रामेण युद्ध कृतम्‌--रावण धर्म को छोड़ कर, श्रधम 
. का अवलम्बन करके राज्य करता था, इसलिए रावण के साथ 
. - राम ने युद्ध किया। 
. £. रामस्य भार्या का आसीत्‌--राम की स्त्री कौन थी। 
१० सीता नासघेया रामस्य भार्या श्रतीव - साध्वी आासोत्‌-सीता 
नाम वाली राम की धम्मपत्नी अत्यन्त पतित्रता थी । 8 
. ३२१ रामचन्द्रस्य माता का आसीत --रामचन्द्र की माता कौन थी । 
. १२- कौशल्या नासघेया श्रीरामचन्द्रस्य माता श्रासोत--कौशल्या 
नाम वाली श्रीरामचन्द्र की माता थी । . .. 
: .१३- रावणस्य भ्रांता कः आ्रासात्‌ु--रावण का भाई कौन था। 
२१४, विभोषण: रावणस्य अ्ाता आसोत्‌ --विभीष ण रावण का भाई था। 
. १५: रामचन्द्रस्य लक्ष्मणनामधेयः: बन्धुः आ्रासीतू--रामचन्द्र का 
'.... लक्ष्मण नामक- भाई था । 
... ३६ तथा भरतः दत्र्नः श्रपि--उसी प्रकार भरत झौर शत्रघ्त भी। 
.._ ३१७. रामेण सह साध्वी सीता वन गता आसोत्‌--राम के साथ-पति- 
ब्रता.सीता वन को गई थी-। 


१८० रामेण सह लक्षण: ऋषि वन गतः झासीत्‌-रामं के साथ 
लक्ष्मण भी वन को गया था । /र 


१६. यथा रामेण राक्षसा: हताः तथा एवं लक्ष्मणेन श्रपि रोक्षसाः 
हता:--जिस प्रकार राम ने राक्षसों को मारा उसी प्रकोर लक्ष्मण 
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ने भी राक्षसों को मारा । 
२०. राम: घंमेंण राज्यम्‌ श्रकरोत--राम ने धर्म से राज्य किया। 
२१- अतः लोक: रासमे प्रीतिम्‌ श्रकरोतू--इसलिए लोग राम से प्रेम 
करते थे। .. कि 


शब्द 


वार्ता-बात । रम्घा--रमगोय । नगरी--शहर । सा--वह (स्त्रो)। 


* बार्तालापः--वार्तालाप, बात-चोत । उष्ट्रमू--अंट | त्वरितम्‌--शी धर । 
नयनम्‌--आंख । डदकस्‌--जल । गतिः--गमन, चाल । बृष्टिः-- 


वर्षा, बरखा। प्रकाशः--रोशनी। एबः---यह ।सुस्बानगरे--बम्बई में। 


मेघः--बादल । द्रृतम्‌--शी घर । पत्रमू--पत्र, खत। पानीयम्‌-पानी । 
चाक्य 
१- युद्धस्य वार्ता रम्या भवति--युद्ध को बात रमणीय होती है। 
२. सा नगरी श्रतीव रम्या अ्रस्ति--वह शहर बहुत ही रमणीय है । 
३. कष्णेन सह वार्तालापं कुरु--कष्ण के साथ बातचीत कर । 
४. उष्ट्रस्य त्वरिता गति:--ऊंट की चाल तेज़ (होतो है) । 
४० भ्दवस्थ गर्नसपि' तथंव'--घोड़े को चाल भी वैसी ही. 
(होती है) । " 
६- मेधात्‌ वृष्टि: भवति--बादल से वर्षा होती है! 
७. सुर्थात्‌ प्रकाश: भवति--सूर्य से प्रकाश होता है । 
८. रात्रौ सूर्य: न भवति--रात्रि में सूय॑ नहीं होता । 
:&. श्रहं रामाय पत्र लिखामि---मैं राम के लिए पत्र लिखता हूं । 
१० त्वं पत्र शीक्षं लिल--तू पंत्र जल्दी लिख । ह 
११- पत्रस्य लेखनेन कि भविष्यति--पत्र लिखने से क्या होगा। 
१. गमनम्‌ +अ्रपि । २. तथा-+ एवं । 








संस्कृत स्वयं-शिक्षक | ह १५५ 
१२. एष यज्ञदत्तस्य पुत्रः-यह यज्ञदत्त का पुत्र (है) । 
१३- तव पघुत्रः कुत्न भ्रस्ति--तेरा पुत्र कहां है । ह 
१४. सुम्बानगरे मम पुत्र: श्रस्ति--बम्बई में मेरा पुत्र है। 

शब्द 
पाचकः--रसोइया । सहिषी--भेंस, महारानी। यष्टि: यष्टिका-- : 
सोटी । सूचिका-सूई । . द्वारमु-दरवाजा . शण्ड्थ:--चल्ली। 
अ्रनुतम--असत्य, भूठ । कशां--चाबुक । पर्षट:--पापड़। स त्पिण्ड:-- 
मिट्टी का गोला । क्तेरी--केंची.। पटः--वस्त्र | सहानसम्‌--रसोई 
का स्थान । पारितोषिकम्‌ --इनाम। महिषः--भैसा । 


क्रया 


आरोहति--(वह) चढ़ता है। श्रारोह॒सि--( तू) चढ़ता है। श्रारोहासि-- 


(मैं) चढ़ता हूं। उपविशति--(वह) बैठता है। अआामयसि--(त्‌) 
घुमाता है। उत्तिष्ठामि--(मैं) उठता हूं । हसति--(वह) हंसता है। 
निक्षिपति -(वह) फेंकता है । सिंज्चति--(वह) छिड़कता हे । 
कर्तवति - (वह) काटता हूँ । 

वाक्य .. हु 
अहूं पट भक्षपामि -मैं पापड़ खाता हूं। 
अय॑ पाचकः श्रस्ति--यह रसोइया हूँ । 
अरबदेशात्‌ श्रशवः श्रागच्छति--अर रब देश से घोड़ा श्राता है ।' 
अद्य मार्ग कर्दम: जातः--झ्राज मार्ग में कीचड़ हो गया है. 
. तब वस्त्र सलिनम्‌ अस्ति-तेरा वस्त्र मेला है । 
: त्वां दुष्ट्वा सः हसति -तुझभको देखकर वह हंसता है। 
/ अ्रहं तं दृष्ट्वा हसामि--मैं उसको देखकर हंसता हूं । 
« यष्टिकया सूषकं ताडप--सोटी से चूहे को मार । 
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* ६. यदि त्व॑ं कूपस्य जल॑ पातुम्‌ इच्छसि तहि मया सह झ्रागच्छ-- 

_- शभ्गर तू कुएं का जल पीना चाहता है तो मेरे साथ झआ । 

१०. अवन्तिनगरात्‌ तस्य मित्रम्‌ श्रद्य श्रपि न आगतम्‌--अवन्ति शहर 
से उसका मित्र श्राज भी नहीं आया । 


। सरल वाक्य 

.. ३- पश्य से: सुचिकायां. सूत्र निक्षिपति । २. सः कर्तेर्या पत्र 
: कर्तेयति | ३. सं; उत्थाय. गृहाद्‌ श्रत्र एव आगतः । ४. महानसात्‌ 
धूम: उत्तिष्ठति ॥ ५: यत्र घूमः अ्रस्ति तत्र न गन्तव्यम्‌ । ६. -जलस्य 
.गण्डूषेण सुख प्रक्षालयामि । ७. तेन॑ं पारितोषिकं प्राप्तम्‌ । ८. तस्य 
- - सहिषो दुग्धं ददाति। &€. श्रयं सेनिकः कदाया अदवं ताडयति। 
: . १० पाठशालायां केनापि सह कलहूं न कुर। 

निम्न भाषा के वाक्यों का संस्कृत में श्रनुवाद की जिए--- 

. : “१. उस याचक को भ्रन्न दो । २. जो लड़की पाठशाला को जाती 
_. है वह किस की है? ३. मैं घोड़ा देखता हुं । ४. तूं बादल देखता है। 


* . . तेरा सन्दूक कहां है ? 


. पाठ ३४ 


अकारान्त नप'सकलिंग शब्द 
गसनमस्‌--जाता | श्रागसनम्‌--आना । भक्षणसम--खाना । भोजनसम-- 
भोजन, रोटो । क्रीडनम्‌ --खेलना । पानम्‌--पीना । दानम्‌- देना । 
आदानम्‌-लेना । हसनम्‌ --हंसना । स्वीकरणम्‌-स्वीकार करना । 
लेखनम्‌--लिखना । पत्रमू--पत्र। वस्त्रम--वस्त्र । पात्रम--बतंन । 
दरीरम --शरी र। श्रन्नम --प्रन्न । 


संस्कृत में शब्दों के तीन प्रकार के लिंग होते हैं कई शब्द 
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पूल्लिंग हैं, कई स्त्रोलिंग हैं और कई नपूंसकंलिंग हैं । शब्दों के लिग 

पहचानने के लिए कोई सामान्य नियम नहीं हैं, और जो नियम हैं 
वे इस समय पाठकों की समझ में नहीं श्रा सेंकते, इसलिए यहां नहीं - 
दिए जाते। ' 
.. सब अकारान्त नपृंसकलिंग शब्दों के रूप श्रकारान्त पंल्लिग शब्द 
के समान ही होते हैं, केवल प्रथमा तथा द्वितीया के रूप कुछ भिन्न 
होते हैं । देखिए--- _ 


अकारान्त नप सकलिंग भोजन 


१. प्रथमा , भोजनम्‌ .. भोजन 
द्वितीया “भोजनस्‌ -- “भोजन को 
३ तृतीवया. भोजनेन - .भोजन से 
४. चतुर्थो. . भोजनायथ... भोजन के लिए - 
५. पंचमी * भोजनात्‌ू... भोजन से. 
६. षष्ठी_. भोजनस्थ .... भोजन का 
७. सप्तमी भोजने भोजन में 


सम्बोधन . (हे) भोजन. .. (हे) भोजन -. 

इसी प्रकार सब अन्य झकारान्त नपुंसकलिंग दब्दों के विषय में. 

जानना चाहिए | इन रूपों को देखकर पाठकों ने जान लिया होगा कि 
. अ्रकारान्त प्‌ ल्लिग और नपृसकलिंग हाब्दों की प्रथमा, द्वितीया के _ 

भ्रतिरिक्‍त अन्य विभक्तियां एक-सी होती हैं।..... . ह 

ठकों ने देखा होगा कि तृतीया विभकति का-जो 'न!. है वह्‌ 

कई शब्दों में 'ण' बनता है, और कई दाब्दों में 'न' ही रहता है। 

इसका पूरा-पूरा नियम हम श्रागे द्वितीय भाग में देंगे, परन्तु पाठकों 

को यहां इतना ही ध्यान में रखना चाहिए कि जिन दाब्दों में 'र' व 
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“घ' श्रक्षर होता है, प्रायः उन शब्दों के 'न' का 'ण' बनता है। परन्तु 
...._ कई अवस्थाएं ऐसी ग्राती हैं कि जिनमें 'न' को 'ण' नहीं बनता; 
' जैसे--(१) देवेन, भोजनेन, गमनेन । (२) रामेण,- नरेण, पुरुषेण । 

. (३) कृष्णेन, रथ्रेन, रावणेन । 
(१) देव, भोजन, गमन शब्दों में 'र' श्रथवा 'ष' वर्ण न होने से 
: ण' नहीं हुआ, (२) राम, नर और पुरुष दाब्दों में 'र' व 'ष' होने 
से 'ण' बना है, तथा (३) कृष्ण, रथ और रावण शब्दों में कुछ विशेष 
हालत न होने के कारण 'ण' नहीं बना । इस विशेष हालत का वर्णन 
हम श्रागे करेंगे । इस विशेय अवस्था की परवाह न करके पाठकों 
को रूप बनाने चाहिएं और वाक्यों में उनका प्रयोग करना चाहिए । 


अकारान्त नप'सकलिंग शब्द 
पुण्यम्‌ -पुण्य। पातकम्‌-पाप ) पोषणम्‌--पुष्टि | प्रक्षालनम -- 
घोना। ध्यानम्‌-ध्यान। भ्रमणम्‌-- भ्रमण, घूमना। शीतनिवारण म -- 
झीत का निवारण । सत्यम्‌--सत्य । स्नानम--स्नान । शूपंम--छाज , 
फलकम्‌ - फट्टा । जीरकम्‌--जी रा । चक्रमू-चक्र । | 
पराक्थ 

: १: द्रव्यस्थ दानेन कि फलं भवति--द्रव्य के दान से क्या फल होता है। 
२. द्रव्यस्य दानेन पुण्यं भवति--द्रव्य के दांन से पुण्य होता है। 
३. शरीरस्य पोषणाय श्रन्नमस्ति'-- श्रीर की पुष्टि के लिए अन्न है। 
४. बस्त स्य प्रक्षालनाय शुद्ध जल तत्र प्रस्ति--कपड़ा धोने के 

लिए शुद्ध जल वहां है। 

' ५. पत्रत्य लेखनाय मसोपात्र महां देहि--पत्र लिखने के लिए दवात 

.. मुझे दे। 


१. अन्नम्‌-अस्ति | 
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६. कन्दुक: ऋ्रीडनाय भवति--गेंद खेलने के लिए होती है। 
७. नगरात्‌ नगर तस्य अरम्णं सदा भवति--(एक) शहर से 


(दूसरे) शहर उसका भ्रमण सदा होता है। 


८- बस्त्रेण शीतात्‌ निवारण भवति--कपड़े से सर्दी,से बचाव होता है। 
€. तव भोजने करपट्टिका नास्ति'--तेरे भोजन में फूलका नहीं हैं । 
- १०. मस भोजने ओोदनसस्ति' व्यञज्जनसमपि' अ्स्ति-मेरे भोजन में 


भात है 'और' चटनी भी है। 


३१- इदानों तत्र तस्थ गसन वरम्‌--अब वहां उसका जाना अच्छा है। 
अकारान्त नप सकलिंग ज्ञान' शब्द 


१. प्रथमा ज्ञानम्‌ 
२. द्वितीया ज्ञानम्‌ 
३- तृतीया : ज्ञानेन 
४. चतुर्थो ज्ञानाय 
. ५ पंचमी ज्ञानात्‌ 
] श्ानस्य 
७. सप्तमी ज्ञाने 
सम्बोधन हे ज्ञान 


' ज्ञान 
: ज्ञान को 


ज्ञान ने (से) 
ज्ञान के लिए 
ज्ञान से 


ज्ञान का 


ज्ञान में 


, (हे) ज्ञान 


अकारान्त नपु'सकलिंग शब्द 
झग्रसू- नोक । अ्ंजनम्‌--कज्जल, सुरमा । पाटवस--चंचलता, 
, चतुराई। अ्भिवादनम्‌--श्रेष्ठों को नमन । अवलोकनम्‌--देखना । 
फलम्‌-फल । आरोग्यम्‌--तन्दुरुस्ती, स्वास्थ्य। स्थानम्‌ू--जगह । 
उनन्‍्मीलनम्‌--खोलना । कार्यम्‌--कृत्य, काम । गानसम--गाना । 
प्लराणम्‌--नाक । चित्तम्‌- मन । तरणम्‌-तैरना । धनम्‌--दोलत । 





१ न-- अस्ति। २. श्रोदनम्‌ | भ्रस्ति । 


३. व्यञ्जनम्‌ -- भ्पि । 
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नर्तनम--नाच । दुःखम्‌--तकलीफ । अ्रनामयम्‌-आरोग्य ॥ 
झपाटवम्‌-बीमारी । असत्यम्‌-भूठ। सत्यम्‌-सच । उत्तरम्‌-- 
जवाब | स्मरणम्‌- याद । खनित्रम्‌ - खोदने का हथियार। उपवनम्‌- 
बाग । पालनम्‌- रक्षा | श्रवणम्‌-सुनना । 'जीवनस्‌ - जिन्दगी । 
चलनम्‌-चलना। मूलम्‌- जड़ । तत्त्वमू--तत्त्व | शस्त्रम-हथियार ! 
इन्द्रियम्‌--इन्द्रिय । हवनस्‌--हवन। झासनम्‌- आसन । नासधेयमस्‌ -- 
नाम । क्षेत्रमु-खेत | ब्रतम्‌-निगम । पत्तनम्‌-नगर । हिसनस्‌-- 
हिंसा, वध | शीलम्‌-स्वभाव । 


ये सब शब्द 'ज्ञान' शब्द के समान ही चलते है। 


वाक्य 
१. सम॒ शरीरस्य अ्रपाटवम्‌ अस्ति--मेरा शरीर बीमार है । 
२. यथा आजारोग्यं भवति तथा कार्यम्‌-जंसे स्वास्थ्य हो वेसे करना 
चाहिए । ै 
३: तब चित्तंकुत्र अ्रस्ति--तेरा मन कहां है। 
४. ईइवरस्थ स्मरण प्रभाते उत्थाय श्रवदयं कतंव्यम्‌--ईदवर का 
स्मरण सबेरे उठकर अवश्य करना चाहिए । 
५. यदा त्वं वब्रतं करोषि तदा कि भक्षयसि--जब तू ब्रत रखता है 
तब क्या खाता है। 
६. अश्वस्य पालन कुरु-घोड़े का पालन करो | 
७. यदा सः अ्रसत्यं वदति तदा तस्य सुख मलिनं भवति--जब वह 
भूठ बोलता है तब उसका चेहरा मलिन होता है । 
८ येन कनापि सार्गेण गच्छ--जिस किसी भी मार्ग से जा । 
€. तब पित्रा धनं दत्तम--तेरे पिता ने घन दिया । 
१०. मया ज्ञास्त्र न पठितम्‌--मैं ने शास्त्र नहीं पढा । 


| 
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सरल वाक्य ु 

१: माता पुत्राय भोजन ददाति । २. पुत्रः पित्रे पत्र लिखति । 
३- तेन धनं न श्रानोतम्‌ ॥ ४. कि सः अरद्यापि तत्रेव अ्स्ति ? ५. कि 
करोति सः तत्र ? ६. श्रहं तस्मे बालकाय किम्‌ श्रपि दातूं न इच्छामि 
यतः सः स्वकीयं पुस्तक न पठति, इंतस्ततः भ्रमति च। ७. सः क्षुधया 
दुःखितं मनुष्यं दृष्ट्वा तस्मे एवं श्रन्नं ददाति। ८. देवदंत्त, कि त्वं 
जले तरणं जानासि ? तहि अद्य मया  सह॒ आगच्छ नदीस्‌ । 
तत्र गत्वा स्तान॑ करिष्याभ: । ६. इंदानों भोजनस्थ समय: जातः 
शीघ्र जल॑ गुहीत्वा अत्र एवं श्रागचछ | 


' घाठ ३५. 


शुब्र्‌ - 
सुखम्‌-मुँह्‌ । नेत्रम--आंख।| कर्ण:--कान ।. दन्‍्तः--दांत । हस्तः - 
हाथ । पाद:--पांव । नासिफा--नताक । हुंदयम्‌-दिल, हृदय । . 
उदरम्‌-पेट । पृष्ठम्‌ू--पीठ । श्रहडः गुली--अंगुली । शिखा-- चोटी । 
वाक्य... ||_|_|_॒॥“॥॒॥॒# 
१. पदय, नवोनचन्द्रस्थ मुख कथम्‌ श्रतीव मलिनम्‌ अ्रंस्ति--देख, 
नवीनचन्द्र का मुंह अधिक क्‍यों मलिन है । ह 
२. सः इदानों मुखेन फल भक्षयितुंन शक्‍्नोति--वह श्रब मुंह से 
फल खा नहीं सकता । 
अहं कर्णाम्यां तब श्रतीव मधुरं भाषण शउणोमि--मैं कान से तेर 
बहुत ही मीठा भाषण सुनता हूं । : .. 
४. मार्ग तस्थ हस्तात्‌ पुस्तक पतितसू--मार्ग में उसके हाथ से . 
पुस्तक गिर पड़ी । ह 





। 
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. ४- मार्ग पतितं तत्‌ पुस्तक श्रीधरेण गृहीतस्‌--भागं में गिरी हुई 


६. सः श्रपुरुष: इदानीं युद्धे पतितः --वह शूर पुरुष श्रब लड़ाई में 


नेत्रास्थाम्‌--दोनों आंखों से । कर्णाम्याम्‌-दो नों कानों. से-। हस्ता- 
_ -म्यामू-दोनों हाथों से । पद्भ्याम्‌-दोनों प्रांवों से । नासिकया-- 
: नांकः से। दन्‍्तें:--दांतों से । श्रारोहति-- चढ़ता है । विश्वम-- 
संसार, सब | सुगन्धम्‌--खुशब्‌ । शठः:--ठग । बाणी--भाषण । 


 विष--जहर । 







, उस-पुस्तक को श्रीघर ने ले लिया । 


गिर पड़ा (मर गया)।. . 
७: तस्य मलिनहंस्तात्‌ कुण्डलिनीं ने गृहाण--उसके मलिन हाथ से 
 जलेबी नले। 


.. शब्द 


ड वाक्य ः 

'१. अहूं नेन्नास्यां बिहवं पश्यासि--मैं (दोनों) आ्रांखों से संसार को 
देखता हूं । दे 

२. सः कर्णाम्यां श्रोतु न शक्‍नोति-- वह (दोनों) कानों से सुन 

.. नहीं सकता। . 

३. त्वं नासिकया सुगन्धं गृह्लासि किमू--तू नाक से सुगन्ध लेता है 
क्या ? 

४. मनुष्य: पद्‌भ्यां धावति--मनुष्य (दोनों) पांवों से दौड़ता है। 

५. जन: दन्ते: फलम्‌ अत्ति-- मनृष्य दांतों से फल खाता है। 

६. वानरः हस्तास्यां पादाभ्यां च वृक्षम्‌ आरोहति--बन्दर (दोनों) 
हाथों तथा दोनों पांवों से वृक्ष पर चढ़ता है । 

७. घानरः रात्रों वक्षय्य उपरि स्वपिति-बन्दर रात्रि में वृक्ष के ऊपर 


सल्कृत स्ववं-शिक्षक 


सोता है ॥ ५ व 22% 80 
८- शठस्यथ सुखे सधुरा वाणी तथा हृदये विषं भवति--..ठग- के मुंह में 
'मीठा भाषण तथा हृदय में विष होता है। व 
६. पश्य, वानरस्य मुखं कर्थ ऋष्णम्‌ श्रंस्ति--देख, वन्‍्दर का मुंह 


१4रे 


कैसा काला है । 

शब्द हे 
इह-यहां, इस लोक में । श्रम॒ुत्र--परलोक में । संसार: --संसार 
दुनिया । जगति--जगत्‌ में । राष्ट्र:--राष्ट्र कौम । प्रसन्‍नः-- 
आनन्दित । भिन्‍नः--अलग ।. झात्मा-आत्मा, जोव । पक्‍वमस-- 
पका हुआ | बीजम्‌--बीज । । की 

द . वाक्य . द 

१. इह मनुष्यः दिने दिने श्रन्न॑ भक्षयति--यहां मनुष्य प्रतिदिन अन्न 


खाता है। ह 
» नगरे नगरे जनः क्रीडां करोति--हर शहर में मनष्य खेलता है। 
. ग्रामे ग्रामे उद्यान भवति--प्रत्येक गांव मैं बाग होता है। . 
 शरीरे शरीरे आत्मा भिन्‍नः-हर शरीर में आत्मा अलग है । 
- बक्षे व॒क्षे फल पक्‍वम्‌ झ्रस्ति--हर एक वृक्ष पर फल पका है । 
. राष्ट्रे राष्ट्रे राजा भवति - हर एक राष्ट्र में राजा होता है । 
» सायं सायं जुलम्‌ श्रागच्छति - प्रति सायंकाल जल आता है। 
- मांगें सा्गे रथः धावति -हर एक मार्ग में रथ दौड़ता है। 
£. पुस्तके पुस्तक झालेख्यं भवति--- हर पुस्तक में चित्र होता है। 
१० फले फले बीज भवति-हर एक फल में बीज होता है। 


व. &6 #&7 #< ७ ७ ०७ 


१. संस्कृत में शब्दों का दुबारा उच्चारण करने से 'प्रस्येक' हर एक ऐसा 
अर्थ हो जाता है । ह ' 


१६४ ह संस्क्षत स्व्रयं-शिक्ष 


११. कपे कपे जलं भवति--हर एक कुएं में जल होता है । 
१२ बने बने वृक्ष: भवति--हर एक वन में वृक्ष होता हैं । 


इकारान्त नपु'सकलिंग बारे! शब्द 





१. प्रथमा - वारि जल - 

२. द्वितीया वारि जल को 

३- तृतीया . बारिणा . . जल ने 

४. चतुर्थो बारिणे . . जल के लिए . 

५ पंचमी बारिण: जलसे _ 

६. षष्ठी ._  घोरिणः जल का . 

७. सप्तमी चारिणि जल में 
सम्बोधन (हे) वारि (हे) जल 
इस प्रकार सब इकारान्त नपुंसकलिग दाब्दों के रूप होते हैं । 

वाक्य 


१: मनुष्यस्य देहे प्रथम प्राणम्‌ इन्द्रियम्‌,.येन गन्धः गृह्मते-- मनुष्य के. 
़ शरीर में पहली नाक इन्द्रिय (है), जिससे गंध लिया जाता है । ै 
२. द्वितीय चक्षु: येन मनुष्य: सर्व पश्यति--दूसरी आंख, जिससे 
मनुष्य सब कुछ देखता है । | 

३- तृतीय ओोत्रम्‌, येन शब्द: श्रूयते--तीसरी कान, जिससे शब्द सुना 
जाता हैं । " 

४. चतुर्थम्‌ इन्द्रियम्‌ जिद्ला, यया श्रस्तस्य रसः गह्मते--चौथी इन्द्रिय 
जबान, जिससे अन्न का रस लिया जाता है। ' 
५. पंचमम्‌ इन्द्ियं त्वक्‌, यया सनुष्यः स्पर्श जानाति--पांचवीं इन्द्रिय 
चमड़ी है, जिससे मनुष्य स्पर्स जानता है। | 
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६- एतत्‌ इन्द्रियपञुचक सर्वेस्थ- ज्ञानस्थ मुलम्‌-यह इन्द्रियपञझूवक 
(पांच इन्द्रियां) सब ज्ञान की जड़ है। | | 

७. हे बालक ! त्वं कि करोषि -हे बालक ! तू क्‍या करता है ? . 

८. त्वम्‌ कदापि श्रसत्यं सा वद । असत्यभाषणं पाप बर्तते--तू भूठ 
न बोल । भूठ बोलना पाप है । 

६. यः असत्यं वदति कः अपि तस्थ विश्वासं न करोति--जो भूठ 
बोलता हैं, कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। 

१०. यदि कः अपि बालकः अ्रसत्यम्‌ वदति तहि गुरुः त॑ ताडबति-- 

' अगर कोई भी बालक भूठ बोलता है तो गुरु उसको मारता हैं । 

११. यः सत्य बदति तस्य सर्वेजनः विश्वासं करोति--जो सच बोलता 
है । उसका सब मनुष्य विश्वास करते हैं।.. 

१२. त्वं सदा सत्यं वद, सत्यभाषणं पुण्य बर्तते-तू सदा सच बोल, 
सच बोलना पुण्य हूं । 

१३. यदा बालकः सत्यं बदति तदा गुरु: त॑ नेब॑ ताडयति--जव बालक : 
सच बोलता हैँ तब गुरु उसको नहीं मारता । 

१४. झत:ः कदापि अरसत्यं न वक्‍तव्यम्‌, परन्तु सदेव सत्यं वकतव्यम्‌-- 
इसलिए कभी भो भूठ नहीं बोलना चाहिए परन्तु सदा सच ही 
बोलना चाहिए। 

१५- इदम भ्रहम अनुतात्‌ सत्यम्‌ उपमि-यह मैं झूठ से (मूठ को 
छोड़ कर) सत्य को प्राप्त होता हूं । 


पाठ ३६ 


पहले पाठों में पंल्लिग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों के रूप 
सात विभकितयों में दे चुके हैं। कोई भ्रका रान्त शब्द स्त्रीलिंग में नहीं 








१६६ ; संस्कृत स्वयं-शिक्षंक 


हैं। जब कोई अकारान्त शब्द स्त्रीलिंग वंनता है तब उसके 'अ्र' क़ो / 


; 
प्राय: आ' हो जाता है। जैसे-- ४ | 
पुल्लिग ..... उत्तमः पुरुष . उत्तम पुरुष! 
सत्रीलयग... उत्तमास्त्री.... उत्तमस्त्रो / 

| 


,. इनमें 'उत्तम' शब्द जो पहले वाक्य में पु ल्लिगः था, वह दूसरे | 
वाक्य में स्त्रीलिंग बना, तब उसका “उत्तमा' रूप हो गया । इसी प्रकार । 
सब रूप बदलते रहते है ।देखिये -- . . «.' [ 
(१) प'ल्लिग--- १. इवेतः रथः--सफेद रध(गाड़ी)। २. सधुर 
आम्र:--मीठा भाम । ३. शोभन: समय:--अ्रच्छा समय । 
« (२) स्त्रीलिंग ---१- श्वेता पुष्पमाला--सफेद फूलों को माला। / 
... २. सधुरा कुण्डलिनो--मीठी जलेबी । ३. शोभता वेला--, 
अच्छा समय । । 
(३) नप सकर्तिंग- १. झ्वेतं पुष्पण्‌ सफेंद फूल । २. सधुरं 
दुग्धभ्‌-मीठा दूध । ३. शोभन दृश्यम्‌--सुन्दर दृश्य (नजा रा)। 
इस प्रकार तीनों लिगों में रूप बदलते रहते हैं। विशेषण (गुण- 
वातरक छावंद) का लिंग विशेष्यः (गुणीवाचंक शब्द) जैसा होगा।. 
इसी नियमानुकूल उक्त विशेषणों के लिग गुणी के लिगों के अ्रनुसार 
बदलते आए हैं| स्पप्ट समझने के लिए पाठकों को दुबारा देखना . 
चाहिए कि ऊपर दिए हुए तीनों लिगों के विशेषण, एक ही होते हुए, 
गृणी के लिंग भिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण, कैसे भिन्‍न-भिन्‍न हो गए हैं। 
अ्रव इस पाठ में कुछ विशेषण देते हैं-- 


वशपषण शरद 
उत्तम - उत्तम श्रेष्ठ -श्रेष्ठ श्रच्छा | बर--श्रेष्ठ । पीत॑--पीला । 


हुई 


अल 
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रकत--लाल । नील-नीला | श्रन्धे--अंन्धा । बधिरं--बहरा-। 


सध्यम--बी चवाला । कनिष्ठ --कनिष्ठ; छोटा'। चतुर--चतुर समंझ- 


दार। उद्यपश्ीलं--मेहनती, पंरिश्रमी । इबेत-संफंद । हँरित-- 
हरा | ताम्र --लाल । तरुण--जवान । कृष्ण--काला । अलस-- 
आलसी । रुग्ण---रो गी। नौरोग --स्वस्थ । बवाॉसन--ठिगना । 


इन सब हब्दों के लिग गुणियों (विशेष्यों) के लिंगों के भ्रनुसार _ | 
बदलते रहेंगे। यह श्राप निम्न: वाक्‍यों में देख सकते हैं.। यदि यह बात : 


पाठकों के ध्यान में आ गईं तो भागे का व्याकरण का-- विषय उनके 
लिए बहुत ही सुगम हो जाएगा।.. ... 


वाक्य 


२. उत्तम: पुरुष: शो भने ्रात:काले उत्तिष्ठति--उत्तमं मनुष्य सुहा- 


बने सवेर के समय में उठता है। 


२. शुद्धेन जलेन स्नात्वा सन्ध्योपासनं करोति--शुद्ध जल से स्तान .. 


करके सन्ध्योपासना करता है। 


३. यः एवं सदा करोति सः एव उत्तम; मनुध्यः भंवति--जो इस प्रकार 
: हमेशा करता है वही उत्तम मनुष्य होता 


४. था एवं सदा करोति सा श्रपि उत्तमा स्त्री भवति-जो इस 


: प्रकार हमेशा करती है वह भो उत्तम स्त्रो होती है। .: . :- 


प्‌. प्रातः स्तान सन्ध्योपासन च श्रेष्ठ करते प्रस्ति, इति झरहूं व्दासि+-. - 
प्रातः: स्तान और सन्ध्योपासना श्रेष्ठ कार्य है यह मैं कहता हुं ।... 
'६- सः श्रन्धपुरुष: रक्त वस्त्रम्‌ श्रानपति--व्रह अन्घा मनुष्य . लाल . 


कपड़ा लाता 


७. सा अन्धा स्त्री इवेतां पुष्षमालाम्‌ प्रानयति--वहं अन्धी स्त्री सफेद . 


फलों की माला लाती है। 
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| छ्स वृद्ध: पुरुष: इवेते रये उपविद्य अझत्र आगच्छति--वह बूढ़ा 
: मनुष्य सफंद गाड़ी में बैठकर यहां आता है । 


€. सा वृद्धा स्त्री रक्‍तं वस्त्र हस्ते गृहीत्वा धावति--वह बूढ़ी स्त्री 


. .... लाल कपड़ा-हाथ में लेकर दौड़तो है। 


: » ३०. सः उद्यमशीलः बाल: सदा उत्तम पुस्तक॑ पठति--वह उद्यमी 


बालक सदा उत्तम पुस्तक पढ़ता है। 


११. उच्चमशीला बालिका सदा उत्तमां पष्पमालां करोति-उद्यमी 


- लड़की हमेशा उत्तम पुष्पमाला बनाती है । 
१२: सः रुण्णः बाल: मधुरम्‌ भ्रपि दुर्घं न पिबति--वह रोगो बालक 
- भीठा दूध नहीं पीता। 
१३० सा रुण्णा बालिका सघुरम्‌ श्रपि दुग्ध न पिबति--वह रोगी 
लड़की मीठा दूध भी नहीं पीती । 


विशेषण शब्द 


झ्रखिल--सब सम्पूर्ण । श्रेधिक---और बहुत । भ्रध्येतव्य --पढ़नें योग्य । 
झनुत्तम--सबसे उत्तम । श्रभिवाद्य--तमस्कार के योग्य । श्रधीत-- 
पढ़ा हुआ | झ्नघे--बहुमूल्य । श्रन्तिक--पास । अ्रन्त्य--आखी र का 
अन्तिम । भ्रेवाच्य--बोलने के श्रयोग्य। श्रपित --श्रपंण किया हुआ | 


सन्तुष्ट-खुश, प्रसन्‍न। श्रसस्तुष्ट-नाखुश, अप्रसन्‍त । कठिन- .. 


: मुहिकिल | कथनीय--कहने योग्य । तुल्य--समान । द्रष्टव्य--देखने 
योग्य । निकट--समीप । निश्चिल-सब । परिष्कृत-संस्कार किया 
हुआ । पुब---पहला । पेय--पीने योग्य । भक्ष्य-खाने के योग्य । 
दुःखित--पीड़ित । श्रविष्लुत--सदाचारी | श्रशिक्षित-श्रज्ञानी । 
ईदृश्न- ऐसा ग्राह्म--लेने योग्य । चिन्तित--सोचा हुआ। दातव्य- 

देने योग्य। नष्ट-नाश को प्राप्त । पथ्य--हितकारक । पर-दूसरा 
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पालनीय--पालने योग्य । भीत--डरा हुआ । पुजनीय--सत्कार के 
योग्य । बुभुक्षित--भूखा । भयाकुल--ड रा हुआ :। सुखोद्गत--मुख से 
निकला हुआ्ना । 


विशेषणों का उपयोग 


पुल्लिग स्त्रीलिंग -. नपुसकरलिंग 
१. सन्‍्तुष्टः पुरुष: सनन्‍्तुष्टा नारी सन्तुष्टं सित्रम्‌ 
२. कथनीयः व॒त्तान्तः कथनीया कथा कथनोयं चरित्रम्‌ 
३. द्रष्टव्यः ग्राम: द्॒ष्टव्या नदी द्रष्टबयं दश्यम 
४. पूर्वेः पुरुष: पूर्वा दीपमाला. पूर्व पुस्तकम्‌ 
५. दुःखितः पुत्र: दुःखिता पृत्रिका ढुःखितें कलत्रम्‌ 
६. दातव्य: अइवः. दातव्या गोः दातव्यं दानम्‌ 


७. पालनीय: भृत्यः पालनीया दासी पालनीयं मित्रम्‌ 

इस प्रकार सब विद्येषणों का भिन्‍न लिगों में उपयोग होता है। . 
झ्राशा है कि पाठक इस प्रकार प्रयोग" करके अनेक वाक्य बनाएंगे। यहां 
थाठकों को ध्यान में रखना चाहिए कि संब अकारान्त विशेषणों का 
सत्रीलिंग में 'प्रा' बनता है, ऐसा कोई नियम नहीं । खास-खास ग्रवस्था ._ 
में 'ई! भी बनी है। जैसे--ईदुशः देश: । ईदुशी अ्रवस्था । ईदुशं नगरम्‌ । 

इसका विशेष: नियम श्रागे बताया जाएगा। साथ ही पाठकों को 
ध्यान में रखना चाहिए कि संश्कृत में (विशेष्य-विशेषणों के) लिंग, 
विभकित तथा वचन समान ही होते हैं। जेसे-- 

(क) १. बातव्यम्‌ झ्रइवं सः झानयति । २. दातव्याय भ्रश्वाय जल॑ 
देहि। ३ दातय्यस्थ अ्रइबस्प वस्त्र कुत्र श्नस्ति ? 

(ख) १. पालनीयाये पृत्रिकाय अन्न देहि। २. पालनीयां पुत्रिकां 
पहय । ३. पालनीयाया: पृत्रिकाया: पत्रम्‌ श्रागतम्‌ । 

(ग) १. अखिलः संसार: ईइवरेण कृत: । २. झ्खिलया सेनया युद्ध 
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कृतम्‌ । श्रखिल पुस्तक मया पठितम । 
रा (घ) १. सन्तुष्टः राजा द्रव्यं ददाति। २ सन्तुष्ठं मित्र कि 
करोति ? ३. सन्तुष्टा बालिका इदानों हसति। ह 
(3) १- पूजनोय: गुरु: श्रागतः । २. पुंजनीया माता झआगता। 
३- पूजनीयं ज्ञानं देहि । ० 28538 


पाठ ३७ 


नाम -नाम वाला । कश्िचिदु--कोई एक । प्रज्वाल्य--जलाकर । 
स्वकीय--अपना ॥ सत्वरम्‌-जल्दो | वर्ण--रंग ! सौन्दर्यम--खब- 
सूरती-+ नित्य--हमेशा । लघु--छोटा | श्राहार--भोजन | नवीन--- 
नया | प्राच्चोन--पु राना । आकार - शक्ल । कुरूपता--बदसू रती । 
वाक्य . 
१. गद्भाधरः नाम कश्चिद्‌ बाल: भ्रतीव उद्यमशील:ः श्रस्ति-- गंगाघर 
नामक कोई एक बालक बहुत ही उद्योगी है ! 
३..सः प्रातः एव उत्तिष्ठति, दोप॑ प्रज्वाल्य पुस्तक गृहीत्वा, स्वीयं 
.. पाठ पठति--वह सवेरे ही उठता है, दीप जलाकर, पुस्तक लेकर 
अपना प्राठ पढ़ता है। । 
-३-यदा सः उत्तिष्ठति तदा सूर्य: श्रपि न उदयते--जब. वह उठता 
है तब सूर्य भी नहीं उगता । 


४. सः.स्वकीयस्य पाठस्य भ्रध्ययनं कृत्वा स्नान॑ करोति, स्नात्वा च 
नित्यं कम करोति- वह अपने पाठ का अ्रध्ययन करके नहाता 
है, श्रौर नहाकर नित्यकर्म (संध्या श्रादि) करता है। 

. £- परचाद्‌ लघुम आ्राहार भक्षयित्वा सत्वरं पाठझालां गच्छति--पीछे 
थोड़ा भोजन खाकर झीघ्न ही पाठशाला को जाता है । 
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६. तत्र नवीन पाठं गहीत्वा स्वकीय गृहंम्‌ श्रागछति-- वहां नया पाठ . 


लेकर अपने घर आता है। के 


७. सः कदापि मार्ग न क्रीडति--वह कभी मार्ग में नहीं खेलता है.। 
८- अतः सर्वेदा सः प्रसन्‍नः भवति--अत: हमे शा वह ख॒श रहता है। 


शुब्द्‌ 
पृच्छति--वह पूछता है। पृच्छसि--तू पूछता है ।- पृच्छामि--मैं 
पूछता हूं । सम्यक्‌ू-अ्च्छी प्रकार। प्रतिदिनम-हर एक. दिन । 


पृष्टमू--पूछा । पृष्ट्वा--पूछकर । प्रइन--प्रदन, सवाल। उत्तरसम्‌-- 
उत्तर, जवाब । वायुसेवनस--हवाखोरी । - 


वाक्य . 
१३- श्युणु देव: त॑ कि पुच्छति--सुन, देव उसको क्या पूछता है। 
२. सः उच्चें: न वदरति, श्रतः अ्रहं तस्य भाषण शोंतूं न शक्नोसि-> 
वह ऊंचा नहों बोलता, इसलिए मैं उसका भाषण सुन नहीं सकता । 
३- सत्वर तत्र गत्वा श्ुणु-शी घ्र वहां जाकर-सुन ।. . 
४. सस भ्रमणस्य समयः जातः, .झ्रतः तत्न गन्तुं न शक्‍्नोमि--मेंरा 
घूमने का समय हो गया है, इसलिए वहां जा नहीं सकता । 


५. कि त्वं ६तिदिनं सायद्भाले भ्रमणाय गच्छसि - क्या तू प्रतिदिन 
शाम को घूमने के लिए जाता है। 


६+ अहं दिने दिने सायड्ाले प्रातःकाले वा असणाय गच्छामरि--मैं 


प्रतिदिन शाम को या सवेरे के समय भ्रमण के लिए जाता हूं। 
७. सायडु)ालंञ्र मणात्‌ प्रातःकाले अभणं वरम्‌ अ्स्ति--शाम के 
समय घूमने से सवेरे के समय घूमना अ्रच्छा है । 


क्रियाओं के तीन काल होते हैं। एक वतंमान काल, दूसरा भूत 
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काल और .तीसरा भविष्यत्‌ काल | इन तीनों कालों में वर्तमान तथा 
अविष्यत्‌ पाठकों ने जान लिया है | जैसे- | 

वर्तमान काल-गच्छासि-जाता हू। - 
.. भविष्यत्‌ काल--गभिष्यासि-- जाऊंगा । गे 

:.. भूवकाल का सुगम रूप 'स्म' शब्द से बनता है। वतंमान काल के 
रूप के आगे 'स्म' रखने से उसी क्रिया का भूतकाल बनता है । जैसे - 


वर्तमानकाल भूतकाल , 
गच्छति-जाता है। . गच्छति स्म--जाता था। 
ऋरोति--करता है। करोति स्‍्म- करता था । 
उत्तिष्ठति--उठता है उत्तिष्ठति स्‍स्म-- उठता था। 


चाक्य 
२. रामः उद्याने सदा गच्छति-राम बाग में हमेशा जाता है । 
२. रामः उद्याने सदा गच्छति स्म--राम बाग में हमेशा जाता था । 
३. कृष्णेन सह भाषण करोसि--(मैं) कृष्ण के साथ बात करता हूं । 
४. त्वं तेन सह भाषण करोषि-तू उसके साथ भाषण करता है। 
५. सः सिश्रेण सह भाषण करोति स्म--वह मित्र के साथ भाषण _ 
करता था। । | 
६- सः बालः सार्गे क्रीडति स्म--वह बालक मार्ग में खेलता था। 
७. राजा युद्ध करोति स्म--राजा युद्ध करता था । 
८. सः कर्म करोति स्‍्म-वह काम करता था । 
६. सः फल भक्षयति स्म--वह फल खाता था । 
१०: सः प्रातः उत्तिष्ठति स्म॒वह सबेरे उठता थां । 
पूर्व पाठ में जो विशेषण दिए हैं उनका तीनों लिंगों में उपयोग. 
करके कुछ वाक्य यहां देते हैं । उन्हें देखकर पाठकों को विज्येषणों के 
प्रयोग का ज्ञान हो जाएगा । इसलिए निवेदन है कि पाठक हर एक 
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वाक्य के विशेषणों को ध्यान से देखें और उपंयोग का प्रकार जान लें। 


ब्राक्य 


१. श्रखिलस्थ संसारस्थ कि सूलम्‌ ? २. श्रखिलायाः सुष्टेः के. 


मूलम्‌ ? ३. अखिलस्थ जगतः कि सूलम्‌ ? 

१. सया उत्तामाय ब्राह्मणाय सोदकः श्रपित: । २. मया उत्तमाय 
पंडिताये पुष्पमाला आपिता । ३- मया उत्तमाय सिन्राय पुस्तकस्‌ 
अ्रषितम्‌ । 

१. पदय तं दुःखितं बालकम्‌ । २. पश्य तां. दुःखितां नारीम । 
३. पद्य त॑ दुःखितं सित्रम्‌ । 

१. तस्मे तषिताय मनुष्याय पेय जल॑ देहि। २. तस्ये तृषिताये 
ः पुत्रिकाये पेयां यवागूं देहि। ३. तस्मे-त्‌षिताय मित्राय पेय दुग्घं देहि। 

१. मया शअधीतं प्रन्थं त्वं नय । २. मया अधोतां कर्थां त्वं धुणु । 
३. सया अधोत पुस्तक त्वं पठ । 


शब्द 


 संसतार:-दुनिया (पुल्लिग)। पिच्छा-पिच्छ, चावलों का पानी । 


जगत्‌ -दुनिया (नपु सक०) । सृष्टिः-दुनिया (स्त्री)। पण्डिता- - 
. विदुपी स्त्रो । नारिका--स्त्रो । झोभन --उत्तम । पण्डित:--विद्वान्‌ 
पुरुष । कार्य--काम । तृषित-प्यास। । गौः- गाय। 


सरल वाक्य 
१. सया अ्रभिवाद्यः गुरुः इदानीम्‌ श्रत्र श्रागच्छति॥ २. तेन झद्य 
शोभना कथा कथतीया । ३. त्व॑ं बधिराय सनुष्याय शुष्क पुष्पं न 
बेहि। ४. अहं तस्ये बुभुक्षितायं नारिकाये उत्तमम्‌ श्रन्न॑ पेयं ज पानीय॑ 


दातुस्‌ इच्छामि । ५. यदा सः पूजनीयाय गुरथे ग्रखिल घन वास्यति तदा | 
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त्वम्‌ एवं बद । ६. पदय मित्र, मया श्रद्य प्रातःकाले उत्तमा गौ: गंगायाः 


तीरे दृष्टा । ७. यदा त्वं कठिन कार्य करिष्यसि, तदा अहं तव साहा- 
य्याय आगमिष्यासि । 
निम्न वाक्‍्यों की संस्कृत बनाइए-- 
१ राम की सीता नामक पतिवब्रता स्त्री थी। २. रामचन्द्र ने 
रावण का वध किया । ३. जेसा मार्ग में कल कीचड हुआ था, बसा 


आज नहीं हुआ । ४. कल बादल से पानी बहुत पड़ा था, इसलिए 


_ कीचड़ हुआ था । ५. कपड़ा घोने के लिए शुद्ध जल उत्तम होता है। 


यह जल भ्रत्यन्त अशुद्ध हे, इससे कपड़ा कैसे घोऊं। 
पाठ ३८... - 
हम शब्द 
मालाकार:--माली । लौहकारः--लोहार । रथकार:, काष्ठकार: -_ 


तखरनि, बढ़ई । वंद्यः--वैद्य । सुबर्णकार:-- सुनार। चर्मकार:-- 
चमार। उपानत्‌-जूता। घटीकारः--घड़ीसाज । वस्त्रकार:_-- 


दर्जी। चित्रकार:--चित्रकार।. रजकः--धोबी । मृतिकार:--मूर्ति 


बनाने वाला । 


वाक्य 
१. मालांकार: उद्याने कर्म क रोति--माली बाग में काम करता है । 
२. वद्यः रूणाय जनाय श्रषधं ददाति--वंच्य रोगी मनुष्य के लिए 
(को) दवाई देता है।:. 
३. सुवर्णका र: सुवर्ण स्य आभूषण क रोति स्म---सु ना र सोने का गहना 
बनाता था । । 
४. च्र्मकारः उपानत्‌ करोति- चमार जूता बनाता है। 








ट 
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भू. चित्रकार: उत्तमम झलेख्यम झआालिखति--चित्रकार उत्तम 
चित्र खींचता है। 

६. रजकः जलेन वस्त्र प्रक्षालयति--घोबी जंल में कपड़े धोता है । 

७. घटीकार: घटीयन्त्र करोति-घड़ीसाज घड़ी बनाता है। 

८. रथकार: रथं करोति स्म--बढ़ई गाड़ी बनाता है। 


शब्द्‌ 
पुष्पाणि - (अनेक) फूल। वस्त्राणि--(ग्रनेक) वस्त्र । पात्राणि- 
(अनेक) पात्र । रजतम्‌--चांदी। ताम्रम--तांबा । पित्तलमू-- 
पीतल । भवन्ति - होते हैं । लौहंः:--लोहा । सुबर्णम्‌ू-सोना । 
वद्धमू--कलई । रजताअ्रकम्‌ --एलुमी नियम । सृण्मय--मिट्टी का 
बहुनि--ब्रहुत । साधु--अच्छे प्रकार | - ७१ 


 वाबय ५. अल, 

१. मालाकारः उद्यान गंत्वा बहुनि पुष्पाणि आनयति--माली बाग 
में जाकर बहुत फूल लाता है । 

२. सुवर्णकार: रजतस्थ बहुनि पात्राणि श्रतीव सनोहराणि करोति-- . 
सुनार चांदी के बहुत बतंन शत्यन्त सुन्दर बंनाता है। 

३- ताम्नस्य पात्र जलम्‌ अतीव सुशुद्ध भवति--तांबे के बतंन में जल 
श्रत्यन्त पवित्र होता है । 

४. पित्तलस्थ पात्राणि पीतानि भवन्ति- पीतल के बत॑ न पीले होते हैं 

५. ताम्रस्य पानत्राणि रक्तानि--तांबे के बंतंन लाल होते हैं। 

६. रजकः रक्‍तं वस्त्र साथु प्रक्षालयितुं न शक्‍्नोति--घोबी लाल 
कपड़ा अ्रच्छी प्रकार नहीं घो सकता । 

७. सुवर्णपात्रं शोभनम्‌-सोने का बतंन अच्छा है। 
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शब्द 
तडागः--तालाब | कूप:--कुआं । समुद्र ः- समुद्र । सागर:- समुद्र । 
समोपस्‌--पास । प्रषपा--पानी पीने .का स्थान, पियाऊ। नदी-- 
दरिया। स्नानगृह-नहाने का स्थान । जलनलिका--पानी का नलका । 


. वाक्य | 

१ त्वं तडाग्रंस्थ समीप गचछ तत्रेव' चर स्नान कुरु-तू तालाब के 

, पास जा और वहां ही स्नान कर। 

२- तस्य तड़ागस्य जलसतीब' सलिनसस्ति' तेन स्नान कतु 
नेंच्छामि--- उस तालाब का जल बहुत ही मलिन है, उससे 
स्नान करना नहीं चाहता । 


३- तहि भ्रस्य कूपस्य जलेन स्नान कुक--तो इस कुएं के जल से 


स्‍्ताने कर | 
४. भ्रस्य कूपस्य जल॑ बहु शीतम्‌ भ्रस्ति, श्रतः झ्रहं तेनापि स्नान कतु 


नेच्छामि--इस कुएं का जल बहुत ठंडा है, इसलिए मैं उससे ' 


भी स्‍्नाने करना नहीं चाहता। 
. ४* यदि कूपस्य शुद्धेन जलेन भ्रपि स्नान कत्‌ नेच्छसि तहि सम 
स्तानागारे गत्वा तत्रस्थितेन जलेन स्नान कुरु-अंगर कुएं के 
शुद्ध जल से भी स्नान करना नहीं चाहता, तो मेरे स्नानघर में 
जाकर वहां पड़े हुए जल से स्नान कर । ह 
६- शोभन म्‌ ! भो सित्र ! यथा त्वया उकतं तथा करोमि-- अच्छी 

बात है! हे मित्र ! जैसा तूने कहा वैसा करता हूं । 

१: तत्र+एवं। २. जलम्‌+-भतीव ३. सलिनम्‌-+अस्ति । 

४, न-+-इच्छामि । ह 


* 
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शब्द 


वक्‍तुम्‌ - बो लने के लिए। शिक्षितः--सिखाया हुआ । नरपंति --राजा ' ा 
. कस्मिदिचदू--किसी एक में । प्रदने कृते-प्रशन करने पर । श्रनयत्‌-- 
(वह) ले गया। .श्रनयः-(तू) ले. गया । अनयम्‌-(मैं) ले गया। 


प्रविश्य-प्रवेश करके । भाषणम्‌ --बोलना ।श्रुत्वा-सुनकर | स्व- 


. मसन्दिरम-अपना महल | घूर्ख:--मूढ़ | क्रीत:--ख रोदा हुआ । शुकः-- 


तोता । सन्देह:--सशंय । नरेशः--राजा। 'राज्ञा-राजा ने। 

राजन्‌--हे राजा । राजसभा--राजा कं दरबांर | वाचम्‌--वाणी को 
लक्षरूप्षका णि--लाख रुपये । ददौ-दिये | स्थापयित्वा--रखकर । 
कुपित:--क्रोधित । बहुमूल्य:--बहुत कीमत वाला । पृष्टवान्‌ --पूछा। 


पक्षिपालक:--पक्षियों का.पालन करने वाला। घूर्तः-शठ,-ठग। - - 


शुकस्प कथा 


केनचित्‌ धूतेंन पक्षिपालकेन एकः शुक मनुष्य इब वकतुं शिक्षित:। 
कास्मिदिचद्‌ प्रपि प्रश्ते कृते अन्र कः सन्देहः इत्येब सः शुकः वदति। . 


एकदा सः यक्षिपालक: त॑ शुक॑ नरेशस्प समीप त्‌ श्रतयत्‌ । तत्र राजसभां 
प्रविदय पक्षिपालकेन उक्तम्‌--“हे राजन्‌ ! श्रयं शुकः मनुष्य इव सर्वे- 


भाषणं वदति ४” पक्षिपालकस्प एतद्‌ वचन श्र॒त्वा राज्ञा शुकं प्रति 


प्रइनः कृत:--/हे शुक ! कि त्वं स्वदा सनुष्यस्य वा वदसि ? 
शुकेन उक्तम्‌--/ अ्त्र कः सन्देह: ।” इति तेन उत्तरेण श्रतीव सन्तुष्टः 
सः राजा तस्में पक्षिपालकांय लक्षरूप्यकाणि ददौ । पदचाद्‌ स्वभन्दिरे 
शुक नीत्वा तत्र च उत्तसे स्थाने त॑ स्थापयित्वा यदा प्रइनः कृतः तदां 
सर्वेस्य अपि प्रइनस्थ अन्न कः सन्देह:' इति एवं एकम्‌ उत्तरं तेन शुकेन 
दत्तम्‌ । तदा कुपितेन राज्ञा पुनः शुक॑ प्रति प्रइंतं: कृतः-- 
“रे शुक ! त्वम्‌ अन्न कः सन्देह: इति एवं वफ्तुं जानासि ? 





| 
| 
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शुकेन उक्‍्तम्‌--“अत्र कः सन्देह:” इति । तदा सः राजा त॑ शु्क 

पुनः पृष्टवानू--“रे शुक ! तहि किम्‌ श्रहूं सूर्खः, यत्‌ सया बहुसूल्येन 
त्वं क्रीतः ।” शुकेन उक्तसम्‌ -“अत्र कः सन्‍्देह:” इति | 

__विचार्य एवं स्व कार्य फ्ंव्यम्‌ । यथा राज्ञा श्रविचार्य एव महता 
मूल्येन शुक: क्रीतः तथा केन श्रपि सूर्खत्व॑ न कर्तव्यम्‌ । 


पाठ ३९ 


ईइवरः--ईश्वर । पालकः--पालन करने वाला। जनः--मनुष्य । 
हारपालः-दरबान, चपरासी । कर्दमः--की चड़ । तन्तुवाय+--जुलाहा । 
सोचिकः - दर्जी । गोघूमः--पगेहूं, कनक । बिडालः-बिल्ली .। 


. सण्डूक:--मेंढक । वृषभः--बैल | 


__ ऊपर लिखे शब्दों की सातों विभक्तियों के रूप पूर्वोक्त 'देव' शब्द 
के समान होते हैं। ह ह 
बह... 3 वाक्य | 
१- हारपालकः ह्वारि तिष्ठति गृहूं च रक्षति--दरबान दरवाजे पर 
खड़ा रहता है श्र घर की रक्षा करता है। 
९. बानरः वृक्षे स्थित्वा फल भक्षयति--बन्दर वृक्ष पर रहकर फल 
खाता है। ह झा 
३. ईइवरः पालक: श्रस्ति, सर्व जे विदयं सदा रक्षति--परमेश्वर 
रक्षक है भर सारे संसार की सदा रक्षा करता है।. 
४. हा तेन द्वारपालेन्र चौर: झतीब ताडित:--कल उस पहरेदार ने 
चोर को बहुत ही पीठा। ह 
५- सण्टूक: जले भ्रस्ति, तं पश्य -मेंढक पानी में है, उसे देख । 





| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
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६. विडाल: दुर्धं पिबति-बिल्ला दूघ पीता है । | 
क्रिया । 
पतति-(वह) गिरता है। पतसि--(तू) गिरता है। पतामि-- 
गिरता हूं। चलति -(वह) चलता है। पतिष्पति-- (वह) गिरेगा । 
पतिष्यसि-- (तू) गिरेगा। पतिष्थांसि-गिहूंगा । चलसि--(त्‌) 
चलता है । चलामि-चलता हुं । चलिष्यति-(वह) चलेगा। 
चलिष्यसि - (तू) चलेगा । चलिष्यामि-चलूंगा । 


| .. वाक्य 
१. रामचन्द्रस्य पुत्र: भ्रतीव धावति, श्रतः पतति च--रामचन्द्र का 
लड़का बहुत ही दौड़ता है, इसलिए गिरता है । 
२. यदि त्वम्‌ एवं करिष्यसि तहिं पतिष्यसि एब--भगर ते ऐसा 
करेगा तो गिरेगा ही । 
३ त्वं इवः प्रातःकाले अ्रमणाय चलिह्यसि किम्‌--तू कल सबेरे 
घूमने के लिए चलेगा क्या ? 
४. श्रहम्‌ इदानीं तस्य छत्न॑ नयासि, त्वं तस्मे कथय--मैं श्रब उसका 
छाता ले जाता हूं, तू उसे कह । 
५. तस्य गहे अ्रश्वः श्रस्ति तथा विडालः श्पि अस्ति-- उसके घर 
घोड़ा है तथा बिल्‍ला भी है। 
६. तस्य वस्त्र भया प्रक्षालितम्‌--उसकां वस्त्र मैंने घोया । 
शब्द 
प्रदीप. -दीया । घृतम्‌--घी । तकम्‌ - लस्सी (दही की), मद्ना। भूतम्‌- 
हो गया। पचति--(वह) पकाता है। पचसि--(तू) पकाता है। 


- पचामि-पकाता हूं। पत्तिष्यति--वह पकाएगा। पतचिष्यसि--तू 


पकाएगा | पचिष्यासि--पकाऊंगा । 


बन ््िः संस्कृत स्वयं-शिक्षकः 
ह वाक्य * हि 
- १ सः तस्य गहे श्रन्नं पचति--वह उसके धर में ग्रन्न पकाता है। : 
. २. तस्थ पेटक: कुत्र अस्ति यस्मिन्‌ तेन स्वकीयं द्रव्यं रक्षितम्‌ अस्ति-- 
. उसका सन्‍्दृक कहां है, जिसमें उसने अपना घन रखा है ? 
के ३. यदा सः पुरुष: स्वगृहं गतः तदा तेन स्वकीयः पेटक: कुत्न स्थापितः 
इति अ्रह न जानासि--जब वह मनुष्य अपने घर गया तव उसने. 
अपना ट्रंक कहां रखा, यह मैं नहीं जानता । 
४. भुमित्रं: जानाति किम्‌--क्‍्या भूमित्र जानता है ? 
५. है भुभित्र ! कि त्वं जानासिं--हे भूमित्र ! क्‍या तू जानता है ? 
६. अ्रहसपि नेव जानासि परन्तु सुर्येसिह: जानाति--मैं भी नहीं 
जानता, परन्तु सू्येंसिह जानता है । 
७. तहि त॑ पृच्छ--तों उसे पूछ । ' 
८- स. वदति स्वपेटकः अ्रपि तेन स्वगृहं नीतः इति--वह कहता ' 
है कि वह अपना ट्रंक श्री वहीं अपने घर ले गया । 
६. ईदवरस्य पुजनम्‌ अ्रवदयं कतंव्यम्‌ू--ईइ्वर का पूजन अवश्य 
. करना चाहिए। 
१०. अ्रध्यापकस्य समीप सत्वरं गच्छ-ग्रुरुके समीप जल्दी जा । 


! | नपुसकलिंग सबनामों के एकबचन में रूप 
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| 
' (१) सर्व-प्रथमा सर्वमू... सब 30583 
. »# हितीया क् सबको । 
(२) किम्‌--प्रथमा किम्‌ कौन 
» ढितीया.. ? : . किसको . 
(३) यत्‌-प्रथमा यत्‌. .. जो 


५4 

क्र द्वितीया ५ हा - जिसको | 
" | 

| 
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(४) तत-प्रथंभा... ततू.. वह; 
छः हितीया ई * छः हे उसको है 
इनकी शेष विभक्तियों के रूप स्वेनामों के प्‌ ल्लिग रूपों के समान 

ही होते हैं। देखिए पाठ १७ में 'सववे' शब्द! पाठ १८ में 'किम्‌' शब्द, 
पाठ २२ में 'यद' शब्द तथा 'तद' शब्द । पाठक इनके रूप. बनाकर 
लिखे, जिससे वे इनको कभी भूल न-सकें । ह 


प्राठ ४० 

कथयति-- (वह) कहता है . कथयसि-- ( तू) कहता है । कथयासि-- 
कहता हूं। बहुति--(वह) बोझ उठाता है। वहसि-- (तू) बोक उठाता 
है। बहा मि- (मैं) बोक उठाता हूं। झ़कटः--गड्डा, छकड़ा. । बलीवर्दे 
_ बैल । कथपिष्यसि--(तू) कहेगा । कथयिष्यति-- (वह) कहेगा। 
बहिष्यति--(वह) बोफ उठाएगा। कथयिष्यामसि--कहुंगा । वहि- 
धव्यासि--(मैं) बोक उठाऊंगा। वहिष्यसि- (तू) बोक उठाएगा। 
छत्रमू--छाता । भृत्य:--नतौकर ।_विष्टरः -कुर्सी, स्टूल, भासन । 


वाक्य 


१. सः पण्डितः रात्रो रामस्थ कथां कथयिष्यति, त्वमपि भोतुम्‌ 
झागच्छ--पण्डित रात को राम की कथा करेगा, तू भी सुनने के 
लिएआ।...... जा 

२. बलीवर्द: शकर्ट बहति, ग्रामात्‌ ग्रामं चलति च--बैल गाड़ी: 
खींचता है और एक गांव से दूसरे गांव को जाता है । | 

३. रजकस्य सहिषः श्रद्य श्रत्र न प्रस्ति, यत्र कुत्र भ्रपि गतः-घोबी 
का भेंसा आज यहां नहीं है, कहीं इधर उधर चला गया है। 





>दियासलाई। ज्वलिष्यति-- (वह) जलेगा । ज्वलिष्यसि-( तू ) जलेगा। 
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४. सम भृत्य: इदानीसेव श्रापणं गतः, सः अ्रद्य सायम्‌ श्राग सिष्यति-- 
मेरा नौकर अभी बाज़ार गया है, वह श्राज शाम को आएगा । 
५. कथय, हवा: तेन कि कि कृतं, कर्थ च॒ दिन॑ं गेतम्‌ इति--कह, कल 

. . उसने क्या-क्या किया और कंसे दिन गया ? 


शब्द ॥ हे 
ज्वलसि--(तू) जलता है। ज्वलांसि--जलता हूं। जल्पति- (वह ) 
बोलता है। जल्पसि--(तू) बोलता है । जल्पामि- बोलता हूं। योग्य-- 
लायक । दीपशलाका-पेटिका--दियासलाई की डिव्बी। दीपशलाका-- 


ज्वलिष्पासि-जलूंगा । जल्पिष्यति -(बह) बोलेगा । जल्पिष्यसि-- 
(तू) बोलेगा । जल्पिष्यासि-ब्ोलूंगा। गाढः--घना । अज्वालय-जला 
१: तत्र श्रग्निः ज्वलति, अतः तत्न त्वं न गचछ--वहां श्राग जलती है, - 
इसलिए वहां तू न जा। 

२. सः एवं बृथ। जल्पति, तत न श्रोतुं योग्यम्‌ अ्रस्ति--वह इस प्रकार 


व्यर्थ बोलता है, वह सुनने: योग्य नहीं। 

३* इदानों रात्रि: आगता, गाढ: अन्धकार: भविष्यति, अ्रतः प्रदीप॑ 
प्रेज्वालयिष्यासि--श्रत्व रात्रि आ गई, घना अंधेरा हो जाएगा, 
इसलिए दिया जलाऊंगा । ह 


४. तेन अग्निशलाका-पे टिका कुत्न रक्षिता इति न जानामि---उसने 
दियासलाई की डिब्बी कहां रखी यह मुझे पता नहीं । 

४. तत्र सजचके दीपदलाका अ्रस्ति । ता गृहीत्वा दीप॑ अज्वालय शीघ्र 
च प्रन्न आनय- वहां मेज पर दियासलाई है । उसे लेकर दिया 
जला, झ्रौर जल्दी यहां ले आरा । ते ; 





संस्कृत स्वयं-शिक्षक . _ का १५३ 


५ | शब्द ि | 
निर्भित:--बनाया । चोरयति-- (वह) चुराता है। चोरयसि-(तू) 
चुराता है। चोरयामि-चुराता हूं। चोरयिष्यति--(वह) चुराएगा। 
सोरयिष्यसि-(तू) चुराएगा । चोरयिष्यासि-चुराऊंगा । अप- 
हृता-चुराई। चपेटिका--चपत। कटः--चटाई | शिक्यम्‌--छिकका । 
. पुचछम्‌-पूंछ, दुम । ब्रइचनः--चाक्‌ । ह के 
ह वाक्य 9 ०0 
. १. स्व त॑ कट कुत्न नयसि--त्‌ उस चटाई को कहां ले जाता है। 
२- श्रहूं त॑ स्वगृंहंं नयासि--मैं उसे भ्रपने घर ले जाता हूं । 
ई तब यष्टिका कुत्र अ्रस्ति--तेरी सोटी कहां है ? 
४. मम यष्टिका चौरेण हा प्रपहता-मे री सोटी कल चोर नें चुराई। 
४. तस्थ खद्वा कुज झस्ति--उसकी चारपाई कहां है ! ह 
६० तस्य झ्रदवस्य पुच्छं पदय--उसके घोड़े की पूंछ द्रेख । 
७. तस्सिन्‌ शिक्ये तेन पात्र रक्षितम्‌-उस छिक्‍्के में उसने बतेन रखा। 
छ. तस्मिन्‌ पात्रे सया दुग्घं रक्षितम्‌ू-उस बतंन में मैंने दूध रखा । 
&. तद्‌ दुग्धं बिडालेन भ्रग्य पोतम्‌, अतः तत्र दुग्ध नास्ति--वह दूध 
बिलले ने आज पिया, इसलिए वहां दूध नहीं है। 
१०. यः लोहस्य पेटकः लेन लोहकारेण. निमितःसः झतीव शोभनः-- 
: जो लोहे का ट्रंक उस लोहार ने बनाया, वह्‌ बहुत ही अच्छा है। 
शब्द न 
भाद्रपदः--भांदों । कृष्ण--कष्ण-पक्ष । सप्तस्थाम्‌-सप्तमी के दिन । 
. ऊर्णा-ऊन । ऊर्णावस्त्रम्‌ -दुशाला, ऊनी वस्त्र। प्राचीनतस;-- 
अत्यन्त पुराना । सनोरमः--मन को आनन्द देने वाला । प्राचोनः-- 
पुराना । प्रसन्‍नः:--आनन्दित । घ्॒मंः--गरमी । गुणसम्पन्न:--गुणी । 


१५८४ ८ संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


नगरदर्शनाय--शहर दिखाने के लिए। निइचयः--निशचय । अलम्‌ 
भ्रतिविस्तरेण--बहुत विस्तार व्यर्थ है। दन्द्रमू-युद्ध । काव्यम्‌-- 
« काव्य । छिद्रमू--सू राख | तलम्‌--तेल । प्रेषित:--भेजा हुआ । शम्‌-- 
सुख । श्रनुसृत्य--अनु सरण करके । द्रष्टव्यम्‌ -- देखने योग्य | शर्म ण:-- 
शर्मा का | क्रेतुमु--ख रीदने के लिए । अ्तीव--बहुत ही । इतिहास: -- 
तवारीख, इतिहास । नाम्ना-नाम से। झ्रासीत्‌-था । चिह्न-- 
निशान । पराकाष्ठा-ऊंचे देंजें तक। घनाढ्‌:य--पँसे वाला | अ्रइ्व- 
रथः--घोड़ा-गाड़ी | तेलवाष्पम्‌--तेल की भाप। पदातिना-पैदल | 
प्रशंसा--स्तुति । निन्दा--निन्‍्दा । निद्रा--नींद । कौमुदी--चांदनी । 


पत्र-लेखनम्‌ 
35 


दिल्‍ली नगरे 
विक्रमीये २००८ संवत्सरे 
भाद्रपदस्प क्ृष्ण-सप्तम्याम्‌ 


भोः प्रियमित्र यज्ञदत्त ! 
नमस्ते ! तब श्राज्ञाम्‌ श्रनुसृत्य श्रहम्‌ अत्र श्रद्म प्रात: एव झागतः। 
श्रस्मिन्‌ नगरे यत्‌ किचिद्‌ अ्रपि द्रष्टव्यम अस्ति तद्‌ दृष्ट्वा इवः वा 
परइ्वः वा श्रस्मात्‌ स्थानात्‌ प्रमुतसरनगरं ग्िष्यासि । यदा अहम्‌ 
श्रमृतसरं गमिष्यामि तदा तब मित्रस्य चन्द्रकेतुशर्म णः कृते एक ऊर्णा- 
वस्त्र क्रेतुम इच्छामि । ह 
भो: ;प्रियवयस्य ! एतद्‌ दिल्‍लोनगरम्‌ श्रतीव सुन्दरम्‌ अ्रस्ति । भ्रस्य 
प्राचीनतम: इतिहास: च श्रतीव मनोरम: श्रस्ति । श्रद्य एव इन्द्रप्रस्थं 
तथा 'कुतुबमीनार” इति नाम्ना प्रसिद्ध स्थानम्‌ अ्रपि मया दृष्टम्‌ । 


संरक्षत स्वयं-शिक्षक ... - ह १८४ 


पाण्डवानां समये एतद्‌ एवं दिल्‍लीनगर “इन्द्रप्रस्थ: इति नाम्ना 
प्रसिद्धमू झासीत्‌ । हस्तिनापुर तु मेरठमण्डले श्रस्ति । 
ईदुशस्य प्राचीनतमस्य स्थानस्थ. द्वनेन सम सन: अ्सन्‍्न भवति । 
पाण्डंवकालस्थ स्मरणम्‌ श्रपि पुरुषम्‌ श्रानन्दस्य पराकाष्ठां नयति । 
श्रत्र तु श्रस्मिन्‌ मासे शीत॑ न भवति | सूर्यस्थ आतपेन घर्मः एव 
'भवति । शीतकाले बहुशीतं तथा उष्णकाले श्रतीव घ॒र्म: भवति। 

. अन्न अहं महाशयस्य कुन्दनलालस्य गृहे स्थितः । महाशयः कुन्दन- 
लाल: झतीव घनाद्य: पुरुष: भ्रस्सिन्‌ नगरे प्रस्ति । तस्य पुत्र: चन्दन- 
लालनासकः गुणसम्पन्नः अस्ति । एब चन्दनलालः सया सह नगर- 
दहोनाय भ्रमति । 

अहं न अश्वरथेन भ्रमासि नापि 'सोटर'-इति नाम्ना असिद्धेन 
तेलवाष्प-रथेन । परन्तु यद्‌ द्ृष्टव्यम्‌ अ्रस्ति तत्‌ स्व पदातिना एवं. 
द्रष्टव्यम्‌ इति भया निशुच यः कृत: । 
इदानीम्‌ अलम्‌ अ्रतिविस्तरेण । सम श्रन्यत्‌ पतन्नम्‌ अ्रमृतसरात 
श्रेषितं भविष्यति । इति शुभम्‌ । . ह 


भवदोीय:ः वयस्यः-- 
आनन्दसागरः - 
पाठ ४१ 

शब्द सु ह 
(पुंह्लिग). .. -:  (नपुंसकलिंग) 
अरभेंकः--बा लक -.. कुसुसस--फल। 
ग्रासः--गांव । 2 गरलम्‌--जहर । 
चरण:ः:--पांव । | आम जलम्‌--पानी । 


नुपः--राजा । ... पर्णम-पत्ता। 





१८६ क * : संस्कृत स्वयं-शिक्षक ह। 


. वसादः-कृपा, मेंहरबानी । ,._:.. : प्र्मू-पत्ता, वत्र। 


रक्षकः--पहरेदार | ... :.. _- भूषणम्‌-जेवर | 
वत्स:--बछड़ा, बालक |... . पुरम--शहर । 


ऊपर पुंल्लिग तथा नपुंसकलिंग छब्द दिए हैं। जिनके भागे विस 


रखा हुआ है वे शब्द पुल्लिग. समभने चाहिएं, जैसे--नृप:, वत्स: 
इत्यादि । जिनके भ्रन्त में अनुस्वार अथवा 'म्‌' हो वे शब्द नपुंसकलिंग 


समभने चाहिएं, जैसे--.पुरं, पत्रम्‌ं इत्यादि । आगे के पाठों में हम इसी 


््् 


.भ्कार दब्द रखेंगे जिससे पाठकों को छब्दों के लिगों का पता लग जाए। 


बा +55 


. हैं। देखिए -- 


हे है :.. शब्द 
गज्ञा-गज्जा नदी। यमुना --यमुना। देवता -देवी, देवता । कला-- 
.हनर । कन्या--लड़की । रेखा--लकीर। तारका-तारा। क्षमा-- 
शान्ति, पृथ्वी । प्रिया-प्यारी, धर्मपत्नीं । 
- वाक्य 


ह व्‌ | 
१ मनुष्यः ईश्वरस्य प्रसादेन सबब सुख॑ प्राप्नोति--मनुष्य- ईश्वर की दा 


कपा से सब सुख प्राप्त करता है। ह 

२. एषः मित्रस्य गृहस्य मार्ग: श्रस्ति--यह दोस्त के घर का मां है। 
३. वेवदत्तः नृपस्य प्रसादेन श्रतीव धन प्राप्नोति-देवदत्त राजा की 
: : कृपा से बहुत द्रव्य प्राप्त करता है। 

४. तब सित्रस्य निवास: कुच्र श्रस्ति--तेरे मित्र का निवास कहां है। 
५ अ्रद्यद्वः सम सित्रस्य निवास: श्रमतसरनगरे झ्स्ति--श्राजकल 
. मेरे मित्र का निवास अमृतसर शहर में है । 

६- कि त्व॑ त॑ं द्रष्टुम इच्छसि--क्या तू उसे देखना चाहता है ? 
७: श्रथ किम्‌, श्हं त॑ शीघ्र व्रष्ट्म्‌ इच्छालि--और क्‍या, मैं उसको 


: जिन दाब्दों के अन्त में 'आा' होता है, वे शब्द प्राय: स्त्रीलिंग होते .' 








संस्कृत स्वयं-शिक्षक ' श्द७ 
._ जल्‍दी देखना चाहता हूं । 
८. किमय॑ तं त्वम एवं द्रष्टम इच्छसि--किसलिए त उसे इस प्रकार 
देखना चाहता है।... 
€. अ्रतीव काल: जातः यदा मया सः दृष्टः, श्रतः अहं त॑ द्रष्ट्म 
इच्छामि -बहुत समय हुआ जब मैंने उसको देखा था, इसलिए 
मैं उसे देखना चाहता हूं। . 
१०. तहि श्रद्य सध्याकछ्ले गच्छ--तो आज दोपहर को जा । 
११. यदाहम्‌ इतः मध्याद्वे चलिष्पासि, तहि प्रमुतसरं कदा गभिष्यासि- 
झगर मैं यहां से दोपहर को चलूंगा तो भ्रमुतसर कब पहुंचूंगा । 
१२. यवि त्वं सध्याक्ले त्रिवादनसमये अग्निरयेन चलिष्यसि, तहि 
पञ्चवादनसभये श्रम॒तसरं गभिष्यसि-अगर तू दोपहर तीन बजे 
के समय रेलगाड़ी से चलेगा तो पांच बजे अमृतसर पहुंचेगा । 
१३- तहि तदा एवं श्रहं गसिष्यासि--तो तभी मैं जाऊंगा । 
१४. यदा त्वं तत्र गभिष्यसि तदा मस पुस्तकम्‌ भ्रपि तन्न नय--ज़ब तू 
बंहां जाएगा तब मेरी पुस्तक भी वंहां लेजा। 
५. गड्भाजलम्‌ म्तोव निर्मलम्‌ अ्रस्ति, झ्रतःतद्‌ एव पातुम्‌ इच्छामि>- 
गंगाजल बहुत ही स्वच्छ है, श्रतः वही पीना चाहता हूं। 
१६. रक्षकः द्वारात्‌ बहिः तिष्ठति-पहरेदार दरवाजे के बाहर खड़ा है। 
१७. पुरात्‌ बहिः बनम्‌ श्रस्ति--शहर से बाहर जंगल है।.. 
१८- तस्य पुत्र: पाठशालायां पठति--उसका लड़का स्कूल में पढ़ ता है। 
१६. समुद्रे श्रतीव जल भवति--समुद्र में बहुत जल होता है। 
२०. त्वं गरलं मा पिब-तू जहर न पी । 


हट... शब्द | 
लेखनम्‌--लिखना । धनिफ:--पैसे वाला । अन्य :--दूसरा। वाचनसू-- 
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हर + ४४ 27 छः 5 
बांचना, पढ़ना । धृत्वा-पकड़करे। विचार्य--विचार करके । 
उपविश्य--बैठकर । पालितः--पाला हुआा | निक्षिप्य-- रखकर । 
साहित्यम-सामान । आसनस्‌--बैठने का स्थान। बहिः--बाहर । 
यावत्‌--जंब॑ तक। एकः--एक। उक्तवान्‌ू-वोला। तावत्‌- 
तबतक। प्रारम्भ:--प्रारम्भ। स्वकीय:--अपना। विहस्य हंसकर । 
' बिलोक्य--देखकर। ययापूर्वम--पहले के समान । 

3 _ बानरस्थ कथा 

.. एकस्सिन्‌ नगरे केनचिद्‌ धनिकेन एकः बानरः पालितः। सः 
घनिकः नित्यं वानरस्य समीपे एव उपविश्य लेखनं वाचनं चर करोति 
स्‍्स | एकदा सः घनिकः लेखनस्य साहित्य॑ तत्न एव निक्षिप्य अन्य कार्य 
कतु बहिः गतः । 'अहम्‌ श्रपि धनिकवत्‌ लिखामि! इति बिचार्य वानरः 
:. धनिकस्य आसने उपविश्य एकेन हस्तेन पत्र गृहीत्वा द्वितीयेन लेखनीं 

 घृत्वा यावत्‌ लेखनस्य आरम्भ कृतवांन्‌ तावद्‌ घनिकः श्रपि तत्र 
श्रागतः । हा बानरं विलोक्प विहस्य उक्‍्तवान्‌-“भो: वानरश्रेष्ठ ! 
इदं कि करोषि ? कस्मे पत्र लिखसि ?' इति वबानरः श्रपि शीक्र 
स्थकीयस्थानं गत्वा येयापुर्वमू उपविष्टः । . 


पाठ ४२. 


ः शब्द 
पिष्टमू--आटा, पीसी हुई कोई वस्तु | कुसुमम्‌--फूल। एकदा- 
एक समय । इतः-यहां से। ततः--वहां से। कुतः- वहां से । 
सर्वंतः:--सब ओर । अक्षः--पांसा । श्रक्षेः - पांसों से । श्रग्नम--नोक. | 
अनु तम्‌----असत्य | ऋतम्‌-सत्य । श्रमुतम--भ्रमत । भ्रस्वरम-- 
आकाश | श्रम्बुजम--कमल | श्ररण्यम्‌-- जंगल । प्रद्धाराग: न उबटन / 
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हृदयम्‌-दिल । कम्पनस्‌--कांपना । भ्रन्यायः--अन्याय । अ्रपराध: 
गुनाह । श्रभिम्राय:--मतलब । अ्लड्भा र:--ज़ेवर ) सैनिक:ः-फोजी । 
ग्रादमी | भारवाहकः -कुली । श्रशुभभ्‌- पाप: श्रक्षरसू-अक्ष र, हफ। _ 
अद्भसम--पभंग, शरीर ।. श्रझजजनम्‌--सु रमा ।. भ्रध्ययलम्‌्>पढ़ाई। 
अद्भुतम्‌-अंजीब । कारागृहेमू-जे लखाना  चाहञचल्यम्‌--चंचलता। 
क्रिया ध् 
परिद्धाति-- (वह) पहनता है । परिद्धासि-- (तू) पहनता है। परिं- 
. दधामि--पहनता हूं । परिधास्यति-- (वह) पहनेगा। परिधास्यसि- 
(तू) पहनेगा । परिधास्थासि- पहुंनूंगा । यासि--जाता हूँ। यासि- 
(त्‌) जाता है । याते--(वह) जाता है। यास्थामि--जाऊंगा ! 
' यास्पसि--(त) जाएगा । यास्थति--(वह) जाएगा । 
.... वाक्य 

१. एकदा अहं वन गत:--एक समय मैं वन को गया। 

२. तत्न मया एकः वक्ष: दृष्ट:-वहां मैंने एक वृक्ष देखा । 

३- तस्थ फलम्‌ श्रतीव मधुरम्‌-- उसका फल बहुत ही मीठा था । 

४. तत्‌ फल मया भक्षितम्‌-वह फल मैंने खाया। 

५. तस्य कन्या अ्लद्धारं परिदधाति--उसकी लड़की ज़ेवर पहनती-है ? 

६. अ्लड्ू रः सुवर्णण्य रजतस्यथ च भवति-ज़ेवर सोने का तथा 

चांदी का होता है। । 
७. तस्य कः अपराध: श्रासीत्‌ यतः सः कारागृहे स्थापितः--उसका 
क्या कसर था, जिस कारण वह जेलंखाने में रखा गया । 

८. अक्षे:ः सा क्रीडउ--पांसों से न खेल । । 

&. बुथा सा झट--व्ययं न घूम । _ 
१० सदा प्रध्ययनं कुरु--हमेशा पढ़ । 
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११. कदापि अन्याय न कुरु--कभी श्रन्याय न कर । 
२२. तस्प कः श्रभिप्रायः श्रस्ति--उसका क्‍या मतलब -है ? 
१३- श्रद्य अ्नेन मार्गेण यास्थासि--आाज इसे मार्ग से जाता हूं । 


१४. तेन अ्रवृभुतम्‌ आलेख्यं निर्मितम्‌ - उसने अद्भूत तस्वीर बनाई । 


१४. सः भारवाहकः कुत्र श्रस्ति येन तव पेटकः नीतः--वह कुली कहां 
है जिसने तेरा टंक उठाया ? 


शब्द 


तडागः--तालाब । उत्कण्ठे--समीप । समोपस्‌--पास । प्रभुतम्‌-- 
बहुत | तृणम--घास । खगः--पक्षी । 


वाक्य 

एकदा कश्चिदु बालकः तडागस्य समीपष॑ गतः-- एक समय कोई 
बालक तालाब के पास गया। 

२. तेन बालकेन तत्र तडागे एकः सण्डूक: दृष्ट:--उस बालक ने वहां 


तालाब में एक मेंढक देखा । 


३. जलपानार्थ तत्र एकः बलोवर्द:ः श्रपि आ्रगत:--पानी पीने के लिए 
वहां एक बेल भी झाया । 


४. तैन बुषमभेण प्रभूतं जल॑ पीतम्‌-उस बैल ने बहुत जल पीया । 


प्‌. तेन बालकेन तस्मे वृषभाव भक्षणार्थ तृर्ण दत्तम--उस वालक ने 
उस बेल को खाने के लिए घास दिया। 

६- तत् तृर्ण तेन वृषभेण शीघ्रमेव भक्षितम्‌-वह घास उस बैल ने 
जल्दी से ही खा लिया । 

७. पदचात्‌ तत्र एक: खगः झागतः-पीछे वहां एक पक्षी श्रा गया । 

८. तस्मे केनचिद्‌ एक: मोदकः दत्त: -- उसको किसी ने एक लड्ड दिया । 
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संस्कृत स्वयं-शिक्षक - ह 
संख्यावाचक शब्द 
पुंल्लिग स्त्रीलिंग . . नपुूंसकलिंग 
१. एकः (एक) एका एकस्‌ 
२. हो ' (दो) हें ढ्. 
३. त्रयः (तीन) तिल्रः त्नीणि 
४. चत्वार (चार) चतस्रः - . चत्वारि 
नीचे दिए हुए शब्दों के पु ल्लिग, स्त्रीलिंग तथा नपुसकलिग में 

- एक जैसे ही रूप होते हैं । 

: भू, पञ्च (पांच) १७. सप्तदश (सत्रह) - 
६. षद्‌ (छः) १८. अष्टादश (अठारह ) 
७. सप्त (सात) १६. एकोनविज्ञतिः (उन्‍्नीस ) 

८. भ्रष्ट (आठ). २०. विशतिः (बीस). .- 
€&. नव... (नौ) २१. एकविशतिः (इक्कीस) 
१० द् _ (दस) २२- हाविशतिः (ज्ञाईस) 
११. एकाइश.. (ग्यारह) २&- एकोर्नात्रिशत्‌ (उनेत्तीस) 
१२- दावश (बारह). ३० जत्िशत्‌ (तीस) 

१३. त्रयोदद्ष (तेरह) ३१. एकत्रिश्ञत्‌ू (इकत्तीस) 
१४. चतुरदंश .(चोदह) ४० चत्वारिशत्‌ (चालीस) 
१५० पञ्चदश . (पन्द्र ) ४०. पणछ्चाशत्‌ (पचास) 
१६- घोडदा (सोलह) ६० षष्टिः. (साठ) 
बारह महीनों के नाम (पुल्लिग) 


१. चैत्र: २. वैशाखः ३. ज्येष्ठ: ४. ग्रावाढ: ५. श्रावण: ६. भाद्रपद: 
७. प्राधिवन: ८. कातिक: &€. मार्गशीषं: १०. पौष: ११. माघ: 


१२. फाल्गुन: । 





हर 5 ह संस्कृत स्वयं-शिक्षक॑.- 


तिथियों के नाम (स्त्रीलिंग) 


१. प्रतिपदा २. द्वितोया ३. तृतीया ४. चतुर्थी ५. पंचमी ६. षष्ठी : 
७. सप्तमी ८. अष्टमी &. नवमी १०. दशमी ११. एकादशी 
१२. द्ादशी १३. त्रयोदशी १४. चतुर्दशी १५. पूणिमा ३० अमावस्या । 


पक्षों के नाम (पु'ल्लिग) 


शुक्ल-पक्ष--चांदनी पाख, जिंन पन्द्रह दिनों में. शाम के समय चांद ह 
होता है। कृष्ण-पक्ष--अंघे रा पाख, दूसरे पन्द्रह दिन, जिन विनों में 


शाम के समय चांद नहीं होता है । 
| । पाठ ४३. 
इस पाठ में एक ब्राह्मण की कथा दो हुई है। इसके कठिन शब्दों 

का अर्थ पाठ के अ्रन्त में दिया है। ा ह 

१ कस्मिदिचद्‌ ग्रामे यज्ञप्रियनामकः एकः ब्राह्मण: प्रतिवसति स्म- 

. किसी. गांव में यज्ञप्रिय नामक एक ब्राह्मण रहता था । 

२. सः कस्मेचिद्‌ कारणाय एकस्मिन्‌ दिने श्रन्यं ग्राम॑ प्रस्थितः--वह 
किसी कारण से एक दिन दूसरे गांव को चला । 

३- तदा तस्य माता तम्‌ झाह--तब उसको माता ने उसे कहा-- 

४. हे पुत्र ! एकाकी मा ब्रज--हे पुत्र ! अकेला न जा । 

५. यज्ञप्रियः श्राह--है मातः ! भयं न कुरु। ग्रस्मिन्‌ सार्गे किसपि 
भय नास्ति । अ्रतः भ्रहम्‌ एकाकी एवं गसिष्यासि--यज्ञप्रिय | 
बोला-हे माता ! भय मत कर। इसमाग्गं में कुछ भी भय. 
नहीं है । इसलिए मैं ग्रकेला ही जाऊंगा । की 

६. तस्य नि३चय ज्ञात्वा एक कुककुरं हस्ते कृत्वा माता झ्राह--उसका 

निश्चय जानकर, एक कुत्ता हाथ में देकर माता बोली । 
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: ७. यदि स्व गन्तुम्‌ इच्छसि तह एन कुफ्कुरं गहोत्वा .गच्छ--प्रगर 
तू जाना चाहतः है तो इस कुत्ते को लेकर जा । .. 
८-तेन उक्त तथा एवं करोमि इति--उसने कहा, वेसे ही करता हूं | 
€. तत: सः कुक्‍्कुरं गृहीत्वा प्रस्थित:-- फिर वह कुत्ते को लेकर चला । 
१०. श्रथ सः मांगें गसनअमेण शआन्‍्तः कस्यचिद्‌ वक्षस्य श्रधस्तात ु 
उपविदय भ्रसुप्त:-अ्रव वह मार्ग में चलने की मेहनत से थका 
हुआ किसी वृक्ष के नीचे बैठकर सो गया। ५. - 
११- तत्र कश्चित्‌ सर्प: झ्रागतः--वहां कोई एक सांप आा गया। 
१२. सर्प: तेन कुक्कुरेण हतः--उस सांप को उस कुत्ते ने मार डाला। 
१३. यदा सः ब्राह्मण: प्रबुद्धः तदा तेन बुष्टं कुक्फुरेण सर्प: हतः इति-- 
जेब वह ब्राह्मण जागा तब उसने देखा कि कुत्त ने सांप मारा है। 
१४. त॑ हत॑ सं दृष्ट्वा प्रसन्‍नः श्राह्मण: तदा अ्ग्रवीत्‌ -- उस मारे हुए 
सांप को देखकर खुश हुमा ब्राह्मण तब बोला-- ग्यक 
_१४- भरे ! सत्यम्‌ उक्त सम मात्रा --पुरुषेण कः झपि सहाय: कतंब्यः 
इति--अरे ! सच कहा मेरी माता ने कि मनुष्य को कोई 
सहायक बनाना हो चाहिए। ' 
१६. एकाकिना एवं न गन्‍्तव्यम्‌ इति -श्रकेले ही नहीं जाना चाहिए। 
१७. एवम्‌ उकत्वा सः ब्राह्मणः प्रामं गतः--ऐसा कहकर वह ब्राह्मण 
गांव को चला गया। ह ः 
१८- तत्र गत्वा स्थकोयं कार्य च तेन कृतम्‌--वहां जाकर अपना कार्य ह 
उसने किया | हु ० 
ब््च्डः 
शब्द 
.._ 'चितु' शब्द का भाषा में 'एक' अर्थ होता है । ह ' 
कः चित्‌ -कोई एक । केसचिदू--क्रिसो एक ने। कस्सिश्चित्‌ - 


रु 


कि 
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किसी एक में । कस्यचित्‌--किसी एक का। प्रसुप्त:--सों गया । 
सर्प:--सांप | हतः-मारा। प्रबुद्ध:-जागा। ह्राह्मणः-ब्राह्मण | 
प्रतिबसति-रहता है। कारणम्‌--का रण | आह--बोला | एकाकी-- 
अकेला । बद्रज-जा । ब्रजति--(वह) जाता है। ब्रजसि - (तू) 
जाता है। ब्रजामि जाता हूं। मातः-हे माता। नि३ंचयम्‌-- 
नि३चंय । कुक्कुरम -कुत्ते को | प्रस्थित:--चला | श्रमः--मेहनत । 
श्रान्त:--थका हुआ । श्रध:--नीचे । उपविश्य-- बैठकर | दुष्टस्‌ -- 
देखा । दृष्ट्वा -देखकर । प्रसन्‍नः - खुश । अब्नवीत--बोला । अरे ८ 
अरे। सात्रा--माता से । सहायः -- मददगार । कतंव्यम---कररने यो ग्य । 
एकाकिना--अकेले । गन्तव्यमू--जाने योग्य। वक्‍तव्यम्‌--बोलने 
योग्य । दातव्यम्‌ - देने योग्य । पठितव्यम -- पढने योग्य | लेखितव्यम्‌ 


लिखने योग्य । द्रष्टव्यम्‌ -- देखने योग्य । श्रत्तन्यम--खाने योग्य । 
स्थातव्ययय रहने योग्य । 


सच्त्र; 
बिश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव। यद्‌ भद्रं तन्‍नः झा सुब १७ 
ग्रथ--है (देव) ईश्वर, हे (सवितर) सविता, सबके उत्पन्त 
करने वाला ईश | (विद्वानि) संत्र (दुरितानि) वुराइयां, पाप (परा) 
दूर (सु॒) फक । (यद) जो (भद्रं) कल्याण (तत्‌) वह (नः) हमारे 
लिए (झा सूव) समीप कर । 
श्रद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन झुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ २ ॥ मनुस्ट्ृति 
ग्रथ -- (अदि्भिः) पानी से (गात्राणि) इन्द्रिय, शरीर के अवयव 
(शुध्यन्ति) शुद्ध होते हैं। (मनः) मन (सत्येन) सचाई से (गुध्यति) थुद् 
होता है । (विंद्यातपो भ्यां) विद्या और तप से (भूतात्मा) जीवात्मा, 
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तथा (बुद्धि: बुद्धि (ज्ञानेन) ज्ञान से (शुध्यति) शुद्ध होती है। 
सत्प॑ बूयात्‌ प्रिय ब्ूवात्‌, नबूबात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । .: 3. हे 
प्रियंच नानृतं बूथात्‌ एबं धर्म: सनातनः ॥ ३॥ मनुस्मृति 
श्र्थ -(सत्यं) सत्य (ब्रूथात्‌) बोले (प्रियं) प्रिय (ब्रूयात्‌) बोले।. 
(न श्रूयात्‌) न बोले (सत्य) सच (पग्रियं) कड़वा । (बच) और (प्रिय) : 
प्यारा, परन्तु (ग्नृत) असत्य (न) न (ब्रूबात्‌) बोले। (एक) यह .. 
* [सनातनः) हमेंशा का (धर्म:) धर्म है। ह ह 


ह पाठ ४४ 
१..एकदा नारद: भगवन्तम्‌ उपेत्य पत्रनच्छ--एक समय नारद ने 
भगवान्‌ के पास जाकर मु ६ | ह 
२. भगवन्‌ ! कः तब परमः भकक्‍तः,इति--हे भगवन्‌ ! कौन तेरा: 
परम भक्तत है ?. 8 ः 
३- भगवान्‌ नारदम आह--हे नारद ! भूतले मम एकः परमः 
भक्त: श्रस्ति--भगवान्‌ ने नारद से कहा--हे नारद ! पृथ्वो 
पर मेरा एक परम भक्त है। ह 20 3॥ 
४. यदि इच्छसि त॑ द्रष्टूं तहि गच्छ भूतलं तत्न च तं पश्य -अगर 
. चाहता है उसे देखना, तो जा भूमि पर श्र वहां उसे देख | 
४ भेगवन्‌ ! तस्प्र कि लासधेयम्‌ श्रस्ति, कस्सिन्‌ नगरे क्ष सः 
निवसति-हे भगवन्‌ ! उसका क्या नाम है और किस शहर 
में वह रहता है ? ह ह 
आम सः विदिशानामके नगरे निवसति। तस्य थ नामथेयं भव्रदत्त 
. इति। सः कृषीवल: अस्ति-वह विदिशा नाम के नगर में रहता 
है। उसका नाम भद्गदत्त है। वह किसान है । 





पा | [-शिक्षक - 
१६६ ४ संस्कत स्वयं-शि 


सो .... ७. नारदः एतत्‌ श्ुत्वा बिस्मित: भुत्वा भूतलं प्रस्थितः--नारद यह 


ज्क ३१६. यः तु. सनः एका््र न झत्वा उपासनां करोति, सः भक्त: भणित न 


. €. सः भद्ददत्त: कुधीवलः दिने दिने शुद्धे स्थाने उपविदध्य एकाग्रेण 


-३१६- का अत्र भक्ति:--कौन-सी यहां भक्ति है ? 
, १२. इति उक्त्वा पुनः सः नारदः भगवन्त प्रति गतः--ऐसा बोलकर 


“१३- सेन पृथ्टमू--हे नारद ! कि त्वया परसः भकक्‍त: भद्गदस: दृष्ट:-- 


. १४. नारद: प्रत्याह--भगवन्‌ ! सः सया दुष्ट: परन्तु न तस्सिन का 


सुनकर चकित होकर भूमि को चला। ५ 
८. तत्न गत्या च तं कृषीवल प्रत्यक्षीचकार--और वहां जाकर उस _* 
किसान को प्रत्यक्ष किया. (देखा) । 


मनंसा क्षणमाज्रं भगवन्तं स्मरति, ततः: कृषिकर्म करोति--वह 

. भद्रदत्त किसान रीज शुद्ध स्थान में बैठ एकाग्र मन से क्षण-मात्र 
-  - भगंवान्‌ का स्मरंण करता है, फिर खेती का काम करता है । 
१०-तें दुष्ट्बा नारदः प्राह--उसे देखकर नारद बोला-- 


फिर वह नारद भगवान्‌ के पास गया । 


. उसने पुछा--हे नारद ! क्‍या तूने परम भक्त भद्रदत्त को देखा । 


अधि विशेषता श्रस्ति--ना रद ने उत्तर दिया कि भगवन्‌ ! वह 
मैंने देखा परन्तु उसमें कोई विशेषता नहीं. है । 

१५- भगवता उक्तम्‌-यः मनः एकाग्र॑ कृत्वा सन्ध्यां करोति, सः एव 
परम: भक्‍तः भवति, न अ्रन्यः, इति त्व॑ं जानीहि--भगवान ने | 

.. कहा कि जो मन एकाग्र करके सन्ध्या (ध्यान) करता है, वही 
परम भकक्‍त होता है, दूसरा नहीं । ऐसा तू जान । 








इति--जो तो मन एकाग्र न करके. उपासना करता है वह 
भक्त होने के योग्य नहीं है । 


/ 


न 


संस्कृत स्वयं-शिक्षक हे झा 5० मी के है ह्छ * 


शब्द 


. उपेत्य --पास जाकर। भगवन्तम--भगवान्‌ को । परमः-सबसे बड़ा... : 
पप्रच्छ -पूछा | स्थानम्‌ू--जगह। भक्तः--भगत । उपबिकति-बैठता: ह 
है । उपविश्य--बैठकर । प्रत्यक्षोकरिष्यति--सांक्षात्‌ं करेंगा-॥. 5 . 
उपविश्ञसि - (त्‌) बँठता है। वबसति--(वह) रहता है। बससि--(तू) .. 
रहता है। वबसामि--रहता हूं । वत्स्यति--(वह) रहेगा। वत्स्थसि--..... 
(त्‌) रहेंगा। बत्स्थासि-- रहुगा। उपवेध्यसि-(तृ) बैठेगा । उपबेद्यति * 


--(वह) बेठेगा । आह--कहा। मूतलम्‌--पृथ्वी, भुलोक । निवसति-- " 
(वह) रहता है। निब्रससि--- तू) रहता है । निबसामि--रहता हुं ्‌+ 


कृषोवल: --किसान । विस्मित:--हैरान । प्रस्थित:--चला । प्रत्यक्षो- ह के आ 


चक्रार--साक्षात किया। प्रत्यक्षीकरोषि--(त) प्रत्यक्ष करता है। 
अ्रत्यक्षीकृतम्‌ --साक्षात्‌ किया। प्रत्यक्षीफरोमि--पअंत्यक्ष करता हूँ । 


युष्टभू.. पूछा । प्रत्यक्षीकरोति--(वह) प्रत्यक्ष करता है। वृष्डभू-- : . * 
: देखा | प्रत्याह--जवाव दिया । विशेष--खास (बात) | सन: -मन॥ :. ... 
एकाग्रमु- स्थिर । जानीहि-- जान । उपासना--भक्ति | भवितुम-- . 


होने के लिए । उपविष्ट:--बेठ गया । उषित्वा--रहकर । उषितः-- 


रहा हुप्ना | निवत्स्यति--(वह) रहेंगा।. बसितुमू--रहने के लिएं। : 5 हु 
.,निवत्स्यासि--रहूंगा । निवत्स्थसि- (तू) रहेगा। पल 


श्लोक 
यत्र नायंस्‍्तु पृज्यन्ते. रसन्‍्ते तत्र देवता: .॥ 


यज्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राउफला: फ्रियाः ४१४ (मनुस्मृति)... ० 
अर्थ--(यत्र) जहां (तु) तो (नायेः) स्त्रियां (पुज्यन्ते) पूजी- 5 
जातो हैं, (तत्र), वहां (देवता:) देवता (रमन्ते) झानन्द मनाते हैं।. . .. 
(तु) परन्तु (यत्र) जहां (एताः) ये स्त्रियां (न पुज्यन्ते) नहीं पूजी . - 
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:. जाती (तत्र) वहां (सर्वा:) सब (क्रिया) कार्य (अफलाः) निष्फल हैं । 
: 7... _- उपकारोडपि नीचानाम्‌ श्रपकाराय जायते । 

ह .. पय:पान भुजड्भानां केवल, विषवर्धनम्‌ ।। ह 
. *.. :अर्थ--(नोचानां) नीचों की (उपकारः) भलाई (प्रषि) भी 
. (अपकाराय) [अपने] नुकसान के लिए (जायते) होती है। जैसे 


की (भुजज़ननां) सांपों को (पयःपानं) दूध पिलाना (केवलं) केवल 


(विषवर्घनम्‌ ) विष बढ़ाने वाला:होता है।. . 
_सुलभाः पुरुषाः राजन्‌ सततं प्रियवादिन: । 
अप्रियस्यथ च पथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च दुलंभ: ॥ 
. ग्रथं--हें (राजन्‌) राजा ! (सततं) हमेशा (प्रियवादिनः)- 


प्यारा बोलने वाले (पुरुषा:) मनुष्य (सुलभाः) श्रासानी से मिलते हैं ।. 


.. "रन्तु .(अंग्रियस्य) श्रप्रिय (बच) और (पथ्यस्थ) हिंतकारक बांत 


. (बक्ता) कहने वाला (च श्रोता) श्रौर सुनने वाला (दुर्लभः) मुश्किल... 


. सैमिलताहै। 
० न वाक्य: 


>-+-उफ््स्डेड 


3 2 3 5 


- १ यत्र नाय॑: पुज्यन्ते तत्र एव वेवता: रमन्‍्ते,। परन्तु यत्र एताः 


न धुज्यन्ते तन्न सर्वे: क्रिया श्रफला: भवन्ति । 


__ “३- नौचानाम्‌ उपकार: श्रपि प्रपकराय जायते । यथा भुजड्भाना 
पयःपानं विषवर्धनं भवति । 


३- है राजन, सततं प्रियवादिन: पुरुषा: सुलभाः परन्तु पथ्यस्य 


अ्रष्रियस्थ बथा वक्‍ता दुर्लभ: तथा श्रोता श्रषि दुलंभः । 


्ञु पाठ ४५ 


१. कस्मिदिचद्‌ ग्रामे धर्म दत्तनामक: कृषोवल: झ्रासीतृ-किसी एक 


ग्ु 
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ह्ता्त + पप्पायकजयक््््््डा 


संल्कृत स्वयं-शिक्षक 


गांव में धर्मंदत्त नामक किप्तान था । ; 

२. सः एक वानरं पलितवान्‌ --उप्तनें एक बन्द र पाला था। 

३. सः सर्कटः प्रंमुतम्‌ं श्रन्त भजश्नवित्वा श्रतीव पुष्टः जांत:ः--वह 
बन्दर बहुत अन्न खाकर बहुत हो पुष्ट हो.गया। 

४. एकदा सः कृषीवल: दध्योदन गृहोत्वा कस्मेंचित्‌ प्रथोजनाय तेत 
सह अन्य ग्राम प्रस्थित: “एक वार वह किसान दहो-चावल लेकर 
किसी उह्दं य से उस (बन्दर) के साथ दूसरे गांव को चला। 

५. मार्गे एक तडांग दृष्ट्वा तत्र दध्योदन भक्षयितुम्‌ उपविष्ठ:--. 
रास्ते में एक तालाब देखकर वहां दही-चावल खाने के लिए 
बेठ गया । 

६. तत्र कस्पचित्‌ वृक्षस्य मूले दध्योदन स्थापयित्वा मुलप्रकालताथ 
तडागं गत्वा तीरे उपविष्ट:--वहां किसी एक वृक्ष के मूल में 
दही-चावल रखकर, मुंह धोने के लिए तालात्र को जाकर 
किनारे पर बठ गया । | 

७. अत्रान्तरे तेन दुष्टेन सर्कटेन तत्‌ सर्व दश्योदनं भक्षितम्‌ --इस 

बीच में उस दुष्ट बन्दर ने वह सब दही-चावल खा लिए। 

८ हस्तेन किजिचद्‌ दि गृहीत्वा, समोपे स्थितस्य कस्पचिद प्रजस्य 

:.. झुखे क्षिप्त्वा, किम्‌ अपि झ्जानन्‌ इव दूर गत्वा स्थित:--हाथ से 
थोड़ा-सा दही लेकर, पास खड़े हुए किसी एक बकरे के मुंह पर 
फेंककर, कुछ भी न जानते हुए के समान, दूर जाकर बैठ गया। 


&. कृषीवलः मुख प्रक्षाल्य बृक्षस्थ मुलम्‌ श्रागत्य दृष्टवान्‌, यद्‌ सर्व 
देध्योदनं केनापि निःशेबं भक्षितम्‌ दति-किसान ने मुह घोकर 


वक्ष के पास आकर. देखा कि सत्र दहो-चावल रछिसो ने खा 
लिए हैं । 


२०० प्नस्क्ृत स्वयं-शिक्षक 


१०: समीपे स्थितस्य भ्रजस्य मुखे किडिन्चद्‌ दथि दृष्टवा तेन एव 
: स्वम्‌ श्रन्‍्न॑ भक्षितम्‌ इति ज्ञात्वा तम्‌ एवं ताडयामास--पास 
ठहरे हुए बकरे के मुंह में लगा हुआ थोड़ा-सा दही देखकर उसी ने 

सब अन्न खाया, ऐसा समभकर उसी को पीट डाला । 

११- दुष्ट: श्रपराधं स्वयं कृत्वा श्रन्येन सः श्रपराघ: कृतः इति 
दर्गयति-दुष्ट (मनुष्य) श्रपराध स्वयं करके, दूसरे ने वह 
अपराध किया है, ऐसा दिखलाता है। 

१२. मूढ: तत्‌ तथा एव श्रस्ति इति जानाति--मू्ख, वह ऐसा ही है, 
ऐसा जानता है। 

१३ परन्तु ज्ञानी स्व परीक्ष्य श्रपरा धिनम्‌ एव यथायोग्यं ताडयति-- 


परन्तु ज्ञानी (मनुष्य) सब परीक्षा करके अपराघी की ही यंथा- 
योग्य ताड़ना करता है । 


शब्द 

पालितवान्‌ू--पालन किया | पालयति-- (वह) पालन करता है। पाल- 
यिष्यति-- (वह) पालन करेगा | पालयिष्यसि- (तू) पालन करेगा । 
पालयिष्यामि - पालन करूंगा । पालयित्वा-पालन करके | पालयितुम्‌- 
पालने के लिए । मर्कट:--बन्दर । पुष्ट: - पुष्ट, मोटा-ताजा । स्थाप- 
यित्वा--रखकर | तौरम्‌- तीर, किनारा । भ्रत्नान्तरे--इस बीच में । 
डुष्ट:-दुष्ट । श्रज:-- बकरा, आत्मा, परमात्मा | श्रजा-बकरी, 
फ्रकृत्ति। दर्श यितुम--दिखाने के लिए। ताडयामास--ताड़न किया, 
पीटा । श्रपराध:--दोब, श्रपराघ | ज्ञानी--सम मदा र । परीक्षय-- 
परीक्षा करके । श्रपराधी--गुनहगार, दोषी । पालयामि-पालन . 
करता हूं। पालयसि--तू पालन करता है । अजानन--न जानता हुआ । 
क्षिप्वा--फेंकक र । तावत्‌-तब तक । यावत्‌--जब तक । दृष्टवान्‌ 
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देखा। निःशेषम्‌--सम्पूर्ण । उपविष्ट:--बैठ गया । प्रयोजनम्‌--उद् श्य। 
स्वयमृ-स्वयं, खुद, अ्पने-प्राप । मूलम्‌-जड़ । दर्शवसि-.(तू) दिखाता . 

है। दर्शयति-(वह्‌) दिखाता है। दर्शयिष्यति -(वह) दिखाएगा। दर्शे- 

2 यामि-दिखाता हूं। दर्शेयिष्यामि रू दिखाऊगा । दह्यिष्यसि- (तू ।) 

दिखाएगा । परीक्षसे--(तू) परीक्षा करता है। द्ंयित्वा-दिखलाकर । 

'परीक्षिष्ये--परीक्षा करूंगा । परीक्षते-परीक्षा करता है। परीक्षिष्यते-- 

(वह) परीक्षा करेगा। परीक्षिष्पसे--(त्‌) परीक्षा करेंगा। . ह 

वाक्य _ गा 

१- यतः घर्मं: तत: जयः .॥ २: धर्म: एव हत: हन्ति । ३. रक्षित: 

घर: एवं रक्षति । | कल रब 


;] 


० 


पाठ ४६ ह | 
- निरययव: (निः भ्रवयव:) -निराकार, श्रवयवरहित । शब्दसय:-- 
शब्दों से पूर्ण । सर्वशक्तिमत्‌ (सर्वशवितिमत्‌)--सब शक्तियों से 
युकत-। उपप्यते--बनतोी है, सजती है, .योग्य होती है भ्रन्तरेण, 
*. झ्रन्तरा--बिना, सिवाय | विद्यमान रहना, होना । श्रस्मदादीनाम्‌- 
(अस्मद्‌ श्रादीनाम्‌)-हम जिनमें पहलें हैं ऐसे मनुष्यों का । श्रष्यय- . 
'नानन्तरस्‌ (अ्रध्ययन-झनन्तरम्‌)-पठन के पदचाल्‌ । पशुवत्‌ (पशुवत्‌)-- 
' पशुओं के समान। आ्लादिसुष्टिः--आरम्भ की सृष्टि। प्रवृत्ति - 
स्वभाव । परमेइवरः--(परम-ईइवरः) बड़ा स्वामी । उत्प्यते--बनता 
है, उत्पन्न होता है। ईश्वर:--मालिक, शासक । कुतः - किस कारण, 
क्यों ? सदेव (सदा-एंव)--हमेशा ही । खलु - निश्चय से । सकलम्‌-- 
सम्पूर्ण । महा रण्यम्‌ (महा-झरण्यम्‌) -बड़ा बन | शआारम्घ-प्रारम्भ 
करके । वेदोपदेद: (वेद-उपदेश:)--वेद का उपदेश | 





२०२ संस्क्रत स्वयं-शि क्षक 
गुरु-शिष्य-संवादः 
शिष्य:--निरवयवात्‌' परमेहवरात्‌ शब्दमयः वेद: कथम्‌ उत्पद्यते-- 
निराकार' परमेश्वर से, शब्दों से भरा हुआ वेद कैसे उत्पन्न 
होता है ? 
गुरुः--सर्वशक्तिमति ईइवरे इयं शद्धूग न उपपद्यते-सवंश क्तिमान्‌ 
इंश्वर में यह शंका नहीं ठीक सजती । 
शिष्यः--कुतः--कक्‍्यों ? 
गुरुः--मुखा दिसाधनम्‌ श्रन्तरा5पि तस्य, कार्य कतु सामथथ्यस्थ सदेव 
विद्यमानत्वात्‌-मुख भ्रादि साधन के बिना भो उसका कार्य 
करने के लिए सामथ्यं सदा ही रहता है। 
यः अ्रस्ति खलु' सर्वशक्तिमान्‌ स नव कस्या5पि साहाय्यं, कार्य 
कतु , गृह्लाति--जो है निश्चय' से सवंशक्तिमान्‌ वह नहीं 
किसी की भी सहायता कार्य करने के लिए, लेता है। 
यथा भ्रस्मदादीनां सहायेन बिना कार्य कतु सासमर्थ्यं नास्ति। _ 
न च ईइ्वरे--जसे हम जंसों का, सहायक के बिना कार्य 
करने के लिए सामथ्यं नहीं है। ना ही और ईढवर में 
(अर्थात्‌ हमारी ज॑सी ग्रवस्था ईश्वर में नहीं) । 
यदा निरवयवेन ईश्वरेण' सकल जगत्‌ रचितम्‌,' तथा वेदरचने 
का शड्भू/5स्ति --जब तिराकार ईश्वर ने सब जगत्‌ रचा 
है, तब वेद रचने में क्या शंका है ? 


#इन पाठों का अर्थ संस्कृत-शब्द-रचना के अनुसार दिया है । इस कारण 
भाषा के वाक्य हिन्दी शेली के विरुद्ध हुए हैं। परन्तु इन्हीं वाक्यों से पता लगेगा 
कि संस्कृत में श्रौर हिन्दी में वाकय-रचना फा क्‍या भेद है ? 


ह 
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शिष्यः--जगद्‌-रच ने तु खलु ईइवरम्‌ श्रन्तरेण', न कस्याइपि सामर्थ्यंम्‌ 
अस्ति - जगत रचत्ने में तो निर्चय से ईश्वर को छोड़कर, नहीं 
किसी का भी सामथथ्य है । ै 
वेद-रचने तु श्रन्यस्थ ग्रन्थ-रचनावत्‌ स्यात्‌-वेद रचने में तो 
. दूसरे ग्रन्य को रचना के समान (सामथ्यं) हो सकता है। 
गुरुः--ईइवरेण रचितस्य वेदस्य अ्रध्ययनानन्तरम्‌' एंव ग्रन्थ-रचने 
कस्या5वि सामरथ्य स्थात्‌ । न च. श्रन्यधा--ईद्वर द्वारा रचे हुए 
वेद के अध्ययन के परचात्‌' ही ग्रन्थ रचने में किसी का भी 
सामथ्यं होता है। नहीं और (किसी) प्रकार से । - 
नव करिचत्‌ श्रवि पठन-पाठनम्‌ अन्तरा विद्वान भवति--नहीं 
कोई भो पढ़ने-पढ़ाने के बिना विंद्वान्‌ होता हैं। 
किड्चिद्‌' श्रपषि शास्त्र पठित्वा, उपदेश भ्ुत्वा, व्यवहारं ज॒ वुष्ट्वा 
एव, मनुष्याणां ज्ञानं भवति -कोई' एक.भी शास्त्र पढ़कर 
उपदेश सुनकर और व्यवहार देखकर हो मनुष्यों को ज्ञान 
होता है । 
यथा सहारण्यस्थातां सनुध्याणां, उपदेशस्‌ श्रन्तरा, पशुवत्प्रब॒त्ति 
भवति--जिस्त प्रकार बड़े जंगल में रहने वाले मनृष्यों की 
उपदेश के बिना पशु-संमान प्रवृत्ति होती है। 
तथव आदि-सष्टिम श्रारभ्य, अ्रद्यपर्यन्तं, वेदोषदेशम्‌ प्रन्तरा सर्व- 
मनष्याणां प्रवत्तिः भवेत्‌-वंसे हो आदिसुष्टि से -प्रारम्भ 
करके, आज तक, वेद के उपदेश के बिना, सब मनुष्यों 


की प्रवृत्ति होवे। . 
5 वाक्य ह द 
- निराकारेण ईइवरेण एव यथा जगत निर्मितं तथंव बेदः झ्रषि ' 
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निमित: | हस्तपादादिसाधनं बिना सः ईइवरः यथा स॒ष्टि रचयति 
तथव वेदस्‌ अ्रपि सः एवं रचयति । यथा सहायेन बिना सनुध्याः कार्य 
कतु न दाकनुवन्ति तथा ईइवरे नास्ति । सः श्रन्यस्थ सहायेन विना 
ऋषि स्व स्वकीयं रचनांकाय कत शकक्‍्नोति । सः सर्ववक्तिसान अ्रस्ति 
_ सनष्यवत्‌ अल्पशक्तिमान नैवास्ति । 


प्राठ ४७ 


अनुध्येस्य:--सब मनृष्यों के 'लिए। स्वाभाविकम-जन्म के साथ 
: पाया हुप्ला । वेदानामू-सब वेदों का। श्रहति--योग्य होता 
सन्यते--माना , जाता है। वेदोत्पादनम --(वेद-उत्पादनं) बेदों का 
उत्पन्न होना | विदुबाम्‌--विद्वानों के । सकाशात --पास से । रच्यते -- 
रचा जाता है। सृष्ठे:--सू षिठ के । आसीत--था । कम सिलसिला। 
विद्या-सम्भव:--विद्या का होना। ग्रन्येम्य “बहुत पुस्तकों से। 
उत्हृष्ट--उत्तम । तबुन्नत्या--(तत्‌ .उनन्‍नत्या)--उसकी उन्नति 
(बुद्धि) से । ग्रन्थ-रचनाम पुस्तक बनाना। मात्र--केवल | शअ्रस्म 
दादिभिः -हम हैं श्रादि । अ्रनेकविधिम -अनेक प्रकार का । अपेक्षा -- 
आवश्यकता, जरूरत । श्रवश्यम--जरूर । आरम्भ-समय:-- प्रारम्भ 


का समय 4 ईइवरोपदेश: -- (ईइंवर-उपदेश ) ईश्वर का उपदेश । 
रचयेत्‌--रचे । 


गुरु 'सवाद 
शिष्य: वदति--ईईवरेण मनुष्येम्य: स्वाभाविक ज्ञानं वत्तम--शिष्य 


बोलता है--ईशवर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया 
यत्‌ च सर्वग्रन्थेम्यः उत्कृष्टभ्‌ श्रस्ति-ओऔर वह सव पुस्तकों से उत्तम 


है। 
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न तेन बिना वेदानाम्‌ अ्रपि ज्ञानं भवितुम्‌' प्रहेति---न ही उसके बिना , 


बेदों का भी ज्ञान हो' सकता' है। 


तदुन्तत्या' प्रन्थरचंनम्‌* श्रपि करिष्यन्ति एज--उसको उननति' से 


पुस्तक की रचना" भी करेंगे ही । 
पुनः किसर्थ' सन्‍्यते* वेदोत्पादनम्‌' ईइवरेण कृतम्‌ इति--फिर किस- 
लिए'* माना” जाता है वेदों की उत्पत्ति" ईश्वर ने की, ऐसा ? .. 
गरु: वदति - ने बिना अ्रष्ययनेन स्वाभाविक  ज्ञानसात्रेण, कस्य अंपि 
निर्वाह:'* सवितुम्‌ श्र ति- गुरु कहता है--नहीं, बिना भ्रध्ययन . 


के स्वाभाविक ज्ञान से केवल", किसी का भी निर्वाह" हो सकता 
है ॥ - 


. यथा अस्मदादिभिः श्रपि अन्येषां' सकाज्ञात्‌ श्रनेकविधं' ज्ञानं गृहीत्वा ' 


एव ग्रन्थ: रच्यते--जैसे, हम जैसे लोग भी' श्रन्य विद्वानों के. 


पास अनेक प्रकार का ज्ञान लेकर हो ग्रन्थ रचते' हैं । 

तथा ईदइवरज्ञानस्थ” सर्वेधांः मनुष्याणास श्रपेक्षा श्वइयं भवति-- 
वैसे ईश्वर के ज्ञान की सब मनुष्यों के लिए क्‍ग्रावश्यकता * अवश्य: 
होतो है। | ह 

* कि च, न सष्टेः श्ररम्भसमये पठनंपाठनक्रसः ग्रन्थ: कश्चिद्‌ श्रपि 
शझासीत्‌-औ र, नहीं सृष्टि के प्रारम्भ काल में पढ़ने-पढ़ाने का 
सिलसिला ओर ग्रन्थ कोई भी था । 

तदानीम्‌ ईइवरोपदेशम्‌ श्रन्त रा, न च कस्य झ्पि, विल्लासंभनः बसूव -- 
तब ईइवर के उपदेश के बिना, नहीं किसी को भी विद्या को प्राप्ति 

ई थी। 

पुन कम कश्चित जनः प्रन्थ॑ं रजयेत्‌--फिर कंसे कोई मनृष्य ग्रन्थ 

रच ले ? * ; 
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पाठ ४ 
ईशा--ईइवर ने। वास्यम--ढांपने योग्य, व्यापने व रहने योग्य । 
स्वित्‌--भी, ही । कर्म -उद्योग, प्रयत्न । लिप्यते -लेप (धब्बा) 
लगाता है। नरः-- मनुष्य । श्रन्धंतमः--गाढ़ा अन्घका र | हिरण्मय-- 
सुवर्णमय । पात्रम्‌ - बतंन | सत्यम्‌--सचाई । पूषन्‌ - पुष्ट करने वाला 
बढ़ाने वाला । दुष्टये --दर्शन के लिए । वित्तम्‌ - घन | तर्पणीयः तृप्त 
होने योग्य । अ्रपावुणु - खोल । आ्राप्यायन्तु - बढ़ें, वद्धि और उन्नति 
को प्राप्त हो जाएं ॥ तर्क:--शक्य-श्रशक्य का विचार | आमनन्ति-- 
विचार करते हैं | तपांसि --अने क प्रकार के तप । त्यक्त - दत्त, दान, 
त्याग किया हुआ । भुछ्जीथा:--भोगो । गृधः--ललचाग्रो । जिजी- 
विषेत्‌ जीने की इच्छा करे | शतम्‌-सो । समा: - वर्ष, साल । 
प्रविशन्ति--घुसते हैं । श्रविद्या --जो विद्या से उल्टी हो । उपासते - 
उप-आसते) - पास बैठते हैं, उपासना करते हैं। श्रपिहितम्‌--ढका । 
कान. अवस्था, प्राप्तव्य । चरन्ति--करते हैं, श्राचरण करते 
हैं । संग्रह--संक्षेप, सार । 


उपनिषद्‌ का उपदेश 

१. ईशा वास्यम्‌ इदं सर्वम्‌ - ईश्वर के व्यापने योग्य है यह सब । 

२. तैन त्यक्तेन भुछ्जीथा: --उसके दिए हुए से भोग करो । 

है: सा गधा कस्य स्विद्धनम्‌ -- न ललचाग्रो किसी के भी धन पर। 
४. ऊवन्‌ एवं इह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समा:-- करता हुग्ना ही 

यहां कम, जीने की इच्छा करे सौ वर्ष । 
५. न कर्म लिप्यते नरे -नहीं कर्म का लेप होता है नर में । 
$६- श्रन्ध तमः प्रविशन्ति ये श्रविद्याम्‌ उपासते--घने अंधेरे को प्राप्त 


सस्क्ृत स्वयं-शिक्षक २.०७ 
: होते हैं जो अ्ज्ञान के पास रहते हैं । ४. हे 
. हिरण्मयेन पाज्रेण सत्यस्थ श्रपिहित॑ मुखम्‌-- सोने के बतंन से 


. न तत्र चक्षुः गचछति, न वाक्‌ गच्छति--न हीं वह 


सत्य का ढंका है मुख । 


: तत्‌ त्वं पूषन्‌ श्रपावृणु सत्य-धर्माय दृष्टये--उसको तू, है पोषक, 


खोल दे सत्य-धर्म को देखने के लिए। 
कृतं समर -किए हुए को स्मरण कर । 
- आ्राप्पायन्तु सस अद्भानि, बाक, चरण: चक्षु:, श्रोत्रस्‌ अथो बलम 


इन्द्रियाणि च--बढ़ जाए मेरे अ्रवयव, बाणी, प्राण, आंख, कान. 


बल और इन्द्रियां । 
| आंख जाती 


. है, न ही वाणी जाती है। 


१ ड के 


, न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः- न ही धन से तृप्त होता है मनुष्य । 


न एषा तंकेंण सतिः श्रापनीया--न ही यंह तक से बुद्धि प्राप्त 
होने वाली है। ह है 
सर्वे वेदा यत्‌ पदस्‌ श्रामनन्ति--सब वेद जिस स्थान का मनन 


. करते हैं। 


१४- 
१६- 


१७० 


श्प- 


तपांसि सर्वाणि' च यद्‌ वदन्ति _-और जो सब' तप' बोलते हैं। 


यद्‌ इच्छन्तः ब्नचहार्य चरन्ति- जिसकी इच्छा करते हुए. 


ब्रह्मचयं पालते हैं। 
गा पं संग्रहेण ब्रवीमि--वह तुमको स्थाने संक्षेप से कहता 
'झोम्‌ इति एतत्‌-भो३म्‌ ही यह है। 








२०८ ; संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


पाठ ४५९ 


मूल्यम्‌ू--की मत, मूल्य। पठ्च--पांच | रूप्यम्‌--रुपया। मुद्रा -- 
रुपया । मुद्रयेकया--(मुद्रया-एकया) एक रुपये से । अष्ट--आठ ॥ 
पण:-पैसा । हट्टमू -दुकान, हट्टी । श्रच्छम्‌--अच्छा । /आण के“ 
बनिया । कीदृशः--कैसा । कियान्‌- कितना । व्ययः--खर्च । प>च- 
लक्षाणि--पांच लाख । हानि: -नुकसान । संवत्सरः--वर्ष । जात:-- 
हो गया । लक्षद्ययम्‌ - दो लाख । लक्षत्रयम्‌ - तीन लाख । कुत:--कहां 
से । क्व--कहां । केदारस्‌ -- खेंत । पक्‍व:-- पका हुआ । भाव: - भाव। 
अर्घ: --भाव । प्रस्थमू-से र । सपाद--सवा । सेटक:--से र । गुड: 

गुड़ । श्राप्येते-मिलते हैं, प्राप्त होते हैं । एला-इलाइची | 

मिथ्याकरी - भूठा व्यवहार करने वाला । कय-विक्रयों - लेन-देन, 

खरीद-बिक्री । बहुमुल्यम--कीमती । ग्राविकम्‌--ऊनी कपड़ा । 

शाकम्‌-- साग-भ।जो.। लुताति --काटता है | लुतन्तु -कार्ट । 

भ्रस्थ कि मूल्यम्‌ --इसका क्‍या मूल्य है ? पञ्च रूप्याणि गृहाण- 

पांच रुपये लो । इदम्‌ वस्त्र देहि -यह वस्त्र दो । श्रद्य-इव: घृतस्य क: 
अध - आजकल घो का क्या भाव है ? सुद्रेकया सपादप्रस्थं विक्रीयते - 
एक रुपया का सवा सेर बिकता है । गुडस्थ को भावः-युड़ का क्‍या 
भाव है ? श्रष्टमि; पर्ण: एकसेटकमात्र दंदाति--गञ्राठ पैसों का एक 
सेर-भर देता है। “यम श्राप्ं गच्छ---तू बाजार जा। एलासू झानय 
““इलायसो ले आ। श्रानीता, गृहाण--ले श्राया, लो । कस्य हट्टे 
द्िदुग्धे भ्रच्छे प्राप्येते- किस की दुकान पर दही और दूध अच्छा मिलता 
है । धनपालस्थ--घनपाल को । सः सत्येन एवं क्रय-विक्रयो करोति-- 
वह सत्य ही से लेन-देन करता है । श्रीपति: वणिक्‌ कीदृशः झस्ति-- 


' संस्कृत स्वय-शिक्षक ह मा 
श्रीपति बनिया कैसा है ? स: सिथ्याकारी वह॒भूठा है। श्रस्मिन 

- संवत्सरे कियान्‌ लाभो व्यय: च जात:-- इस वर्ष में कितना लाभ और 
खच्च हुआ । पञ्चलक्षाणि लाभ:--पांच लाख (रुपये) लाभ । लक्ष- 

 दृयस्थ व्ययः च--ओऔर दो लाख का खर्च (हुआ) | सम खलूु श्रस्मि- 
नव लक्षत्रयस्य हानिः जाता--मेरी तो इस वर्ष में तीन लाख की. 
हानि हो- गई । कस्तूरी कस्माद्‌ श्रानीयते--कस्तूरी कहां से लाई जाती 
है ? नयपालात्‌--नंपाल से । बहुमुल्यम्‌ श्राविक॑ कुतः: श्रानयन्ति--- 
कीमती दुशाला कहां से लाते हैं ? कइ्मीरात्‌--कश्मीर से । कुत्र 

सि--कहां जाते हो । पाटलिपुत्रम्‌- पटना को । कदा आगमि- 

' ह्यसि--केंब आझोगे । एकस्सिन्‌ सासे--एंक महीने में। स क्‍्य 

. शतः--घह कहां गया ? शांकम्‌ झानेतुमू-शाक लाने को । सम्प्रति 
क्रेदाराः पदया:-- इस समय खेत पक- गए हैं। यदि पक्‍वा: तहिं लनीत 
_यदि पकें हैं तो काटो.। 


पाठ ४० "कब 

प्रतिदिनम्‌ हर रोज, नित्य । महिषी--भेंस । प्रत्यहम्‌ - प्रतिदिन । 

' कियत्‌-कितना | खारी--मन, चालीस सेर। मिलति-मिलता है। 

भ्ज्यते-- साया जाता है। मुद्रापादः--रुपये का चौथा हिस्सा, चार 

झाना । ,ति--तीन । “पाद --पाव, चौथा हिस्सा | ऋणम्‌ - कर्जा 

ऋण । तदानींतनः-- उस समय का -। अ्रजाबयः (अजा-अ्रवय:)-._ 

बकरी । झ्रजा--बकरी । अ्रविः-भेड़ | सन्ति-हैं। कि परिसा- 

किंतने परिमाण में | द्वादश--बारह । सा्थंम (स-अधंम) आधे 

के साथ | सार्थेद्ादश--साढ़े बारह । सांधंपउन्‍्ख--साढ़े पांच । साधंद्वो_- 

अरढाई । हयम्‌-दो । कति-कितने। सहस्तरम्‌ - हज़ार । साक्षी-.. 
गवाह । वर्तते- है। 





२१० संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


गोः दुग्धं ददाति न वा “गौ दूध देती है या नहीं ? ददाति-- 

देती है। इयं महिषी कियत्‌ दुग्धं ददाति--यह भेंस कितना दूध देती 
: है? दक्षप्रस्था:-दस सेर । तव अजावयः सन्ति न वा--तेरे बकरी- 
भेडे हैं वा नही ? सन्ति- हैं | प्रतिदिन ते कियद्‌ दुग्धं जायते--नित्य 
तेरा कितना दूध होता है? पड्च खार्य:--पांच मन । नित्य कि 
परिमाणं घृतं भवति- प्रतिदिन कितना घी होता है ? द्वादशप्रस्थम्‌-- 
बारह सेर। प्रत्यहं कियद्‌ भुज्यते-प्रंतिदिन कितना खाया जांतां है ? 
सा्धद्विप्रस्थम्‌-प्रद्वाई सेर । एतत्‌ रूप्प केण कियत्‌ सिलति यह एक 
रुपये का क्रितना मिलता है ? तित्रिप्रस्थम--तीन-तोन सेर । तैलस्थ 
कियत मूल्यम्‌--तेल का क्या मूल्य है ? मुद्रापादेन सेटकद्ठयं प्राप्यते 
चार आने का दो सेर मिलता है। अ्स्मिन्‌ नगरे कति हृद॒टा: सन्ति- 
इस नगर में क्रितनी दुकान हैं ? पञझ्च सहस्नाणि-पांच हजार। भो: 
राजन्‌ ! श्रयं मम ऋणं न ददाति-हे राजन्‌ ! यह मेरा ऋण नहीं 
देता । यदा तेन गृहीत॑ तदानींतन:ः कब्चित्‌ साक्षी वतंतेन वा जब 
उसने लिया था उस समय का कोई गवाह वर्तमान हैया नहीं ? 
प्रस्ति--है | तहि झ्रानय -तो ले ग्रांग्रों । आनीतः --लाया । अ्रयम्‌ 
प्रस्ति -यह है । 


ग्राचरति -ग्राचरण करता है। चरति-चलता है । श्रेष्ठ:-- 
प्रच्छा .। लोक: -लोग, जन, मनुष्य-। उद्धरेतू--उन्नति करे। 
आत्मा आत्मा ने | आत्मनः--प्रात्मा को, अवनी | आ्रात्मानस्‌ -- 
आत्मा को, अपने को। झात्मा आत्मा, (रूह ) । पुज्यः--सत्कार 
करने योग्य । गुरुः--उपदेशक, बड़ा। गरीयान्‌--पश्रेष्ठ | समः--- 
समान | त्वत्समः-तेरे जैसा । श्रधिकः--अधिक। श्रम्यधिकः (प्रभि +- 
ग्रधिक:) - सब प्रकार से अधिक | प्रभाव:--शक्ति, सामर्थ्य । प्रमा- 





स्वयं-शिक्षक ढ ... २११ 


_ अमु-प्रामाणिक, मान्य, पसन्द | इतरः--अश्रन्य । श्रनुवर्तते--पीछे 
चलता है, अनुकरण करता है । कुरुते--करता है। रिपु:--शक्रु, 
दैश्मन। बन्धुः--भाई। चर:--चलने वाला, जंगम | पिता- बाप, 
: लिक| अचचरः--न चलने वाला, स्थावर । चराचर: (चर-अच् र)-- 
बह लगने, वाले और न हिलने वाले, जंगम और स्थावर | श्रन्यः--दूसरा 
 अप्रतिर्धे: अतुल । लोकत्रेयसू--तोन लोक । 
यदादाचरति श्रेष्ठ: तत्तदेवेतरो जनः । 
हे ._ सः यत्प्रमाणं कुरुत लोकस्तदनुचतंते ।॥। 
: पदच्छेद--यब्‌ । यद्‌। झ्राचरति । श्रेष्ठः | तद्‌ । तद्‌ । एवं । इतर: 
जन: सः | “यद्‌। प्रमाणम्‌ । कुरुते । लोक: । तद्‌। अ्रनुवसले । 
प्रस्वय-यद्‌ यद्‌ श्रेष्ठ:' श्राचरति'। तद्‌ तद्‌ एव इतर: जन:' 
'(आचरति) १ सः (*ेष्ठः) यत्‌ प्रमाण कुरुतें” । लोकः तद्‌ झनु- - 
. बलेतेए॥ « 
भ्रथें--जो-जो श्रेष्ठ: (पुरुष) श्राचरण करता है, वह-वह ही 
(उसको) इतर लोक' आचरता है। वह (श्रेष्ठ पुरुष) जो प्रमाण 
करता* है (मानता है) । (इतर) लोग भी उसी के पीछे चलते हैं। 
अर्थात्‌ जैसा श्रेष्ठ पुरुष श्राचरण करते हैं वैसा ही दूसरे लोग 
फरते हैं। श्रेष्ठ लोग जिसको प्रमाण मानते हैं उसी को घूसरे लोग शो 
प्रमाण मानतें हैं । | 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानसवसादयेत्‌ । 
श्रात्मेव ह्यात्मनो बन्चु: आ्ात्मेव रिपुरात्मनः ॥॥ 
पदच्छेद--उद्धरेत्‌ । आात्मना । आत्मानसम्‌ * न। । 
भ्रवसादयेत्‌ । झात्मा । एवं । हिं। झात्मनः । बन्धु: । झात्म? ५ एव । 
रिपु: । आत्सनः । 


२१० संस्कृत स्वयं-शिक्षक 


गोः दुग्ध ददाति न वा “गो दूध देती है या नहीं ? ददाति-- 

. देती है। इयं महिषी कियत्‌ दुग्धं ददाति--यह भेंस कितना दूध देती 
है ? दक्षप्रस्था:--दस से र । तव अजावय: सन्ति न बा--तेरे बकरीं- « 
भेंडे हैं वा नही ? सन्ति- हैं | प्रतिदिन ते कियद्‌ दुरधं जायते--नित्य 
तेंरा कितना दूध होता है? पठ्च खाययेः--पांच मन । नित्यं कि 
परिमाणं घृतं भवति-श्रतिदिन कितना घी होता है ? द्वादशप्रस्थम्‌--- ु 
वारह सेर । प्रत्यहूं कियद्‌ भुज्यते--प्रंतिदिन कितना खाया जातां है ? 
सांधंद्विप्रस्थम्‌-प्रदाई सेर । एतत्‌ रूप्यकेण कियत सिलति यह एक 
रपये का कितना मिलता है ? तनत्रिप्रस्थभम---तीन-तीन सेर । तेलस्थ 
कियंत्‌ मूल्यमृ--तेल का क्या मूल्य है ? मुद्रापादेन सेटकद्ययं प्राप्यते 

चार भझाने का दो सेर मिलता है। श्रस्मिन्‌ नगरे कति हट्ठाः सन्ति-. 
इस नगर में क्रितनी दुकान हैं? पञ>ुच सहर्नाणि-पांच हजार। भो 
राजन्‌ ! श्रयं मम ऋण न ददाति-हे राजन्‌ ! यह मेरा ऋण नहीं 
दता । यदा तेन गृहीत॑ तदानींतनः कश्चित्‌ साक्षी व्ततेन वा जब । 
उसने लिया था उस समय का कोई गवाह वर्तमान हैया नहीं ? 

_ अ्स्ति--है । तहि श्रानय -तो ले झआग्नो । आनीतः --लाया | अयम्‌ 
ग्रस्ति--यह 


श्राचरति -पग्राचरण करता है। चरति--चलता है। श्रेष्ठ:-- 
अच्छा । लोक:--लोग, जन, मन॒ष्य.। उद्धरेत--उन्नति करे। 
आत्मा आत्मा ने। झ्ात्मन:--प्रात्मा को, अपनी । आत्मानस -- 
. आत्मा को, अपने को। झात्मा आत्मा, (रूह) । पूज्यः--सत्कार 
करने योग्य. गरु:--उपदेशक, बड़ा। गरीयान--श्रेष्ठ । समः-- 
समान। त्वत्समः-तेरे जैसा। भ्रधिक:--अधिक | श्रस्यधिकः (अ्रभि-+- 
अग्धिक:) - सब प्रकार से ग्रधिक । प्रभाव:--शक्ति, सामर्थ्यं । प्रमा- 
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णम्‌ -प्रामाणिक, मान्य, पसन्द | इतरः--अन्य । श्रनुवतंते--पीछे 
चलता है, अन॒करण करता है । कुरुतें-करता है। रिपु:--शत्रु, 
दुश्मन। अन्धचु:--भाई । चर:--चलने वाला; जंगम | पिता - बांप; 
पालक | अचरः--न चलने वाला, स्थावर | चराचर:ः (चर-अ्रचर)-- 
हिलने वाले और न हिलने वाले, जंगम और स्थावर। श्रन्यः--दूसरा 
ग्रश्नतिस:---अतुल । लोकत्रयसम्‌--तोन लोक । 
ययादाच रति ओष्ठ: तत्तदेवेतरों जनः ॥ 
रे सः यत्प्रमाणं कुरुतें लोकस्तवनुयतेते ॥ 
पदच्छेद--यद्‌ । यद्‌ । झ्राचरति। श्रेष्ठ: | तद्‌ । तद्‌। एवं । इतर: 
जनः.। सः | यद्‌। प्रमाणम्‌ । कुरुते । लोक: । तद्‌। अनुवलंले । 
अन्वय-यद्‌ यद्‌ श्रेष्ठ: श्राचरति'। तद्‌ तद्‌ एव इतर: जन:' 
(श्राचरति) । सः (श्येष्ठः) यत्‌ .प्रमाण' कुरुते* । लोकः तद्‌ अमु- - 
वर्ले' । ह 
श्र्थ--जो-जो श्रेष्ठः (पुरुष) प्राचरण करता" है, वह-वह ही 
(उसको) इतर लोक' आचरता है। वह (श्रेष्ठ पुरुष) जो प्रमाण* 
करता* है (मानता है) । (इतर) लोग भी उसी के पीछे चलते* हैं। 
अर्थात्‌ जैसा श्रेष्ठ पुरुष श्राचरण करते हैं वसा ही दूसरे लोग 
करते हैं । श्रेष्ठ लोग जिसको प्रमाण मानते हैं उसी को दूसरे लोग हो 
प्रमाण मानते हैं । . 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमथसादयेत्‌ । 
श्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धु: आत्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
पदच्छेद--उद्धरेत्‌ । झात्मना । श्रात्मानम्‌ * न। न 
अवसादयेत्‌ । झ्रात्मा। एवं । हिं। झात्मनः । बन्धुः । झात्मा । एद ; 
रिपु: । आत्मन: । 
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अन्वय--श्रात्मना' पश्लात्मानम्‌ उद्धरेत्‌' | पश्लात्मानस्‌ न श्रव- 
सादयेत्‌' । हि' आ्रात्मा एव श्रात्मनः बन्धुः', श्रात्मा एवं श्रात्मनः 
रिषुः६ । 

प्र्थ--झात्मा से' श्रात्मा की उन्नति करे'। आत्मा को नहीं 
गिराए' । क्योंकि ग्रात्मा हो झ्रात्मा का भाई है, आ्रात्मा ही ग्रात्मा 
का छात्रु* है। 

अपनी उन्‍नति आप करनी चाहिए। अपनी गिरावट आप ही 
नहीं करनी चाहिए । क्‍योंकि अ्रपना आप ही भाई और अपना आप 
ही छात्र है। 

इति 


मुद्रक : शिक्षा भारती प्रेस, शाहदरा, दिल्ली 


